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न सानुषात्‌ परो घर्मः । 


श्री गिरिवनवासी प्रगति मंडल 
आराधना-१ 


( संकलित) 


बसुदेवसुत॑ देवं कंसचाण्रमर्देनम्‌ । 
देषकीपरमानन्दं छप्णं बन्दे जगद्गुरुम ॥ 
m 


काजलभाँय बिल्डिग, महात्मा गांधी मागं 
फोर्ट, मंबई = ४०० ०२३ 


प्रास्ताविक i 

आपके करकमलोंमें आराधना" का प्रथम खण्ड प्रस्तुत करते हुए हमें | 

हांदिक प्रसन्नता होती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आराधना द्वारा 

पाठकगण आराधना करते हुए परम शक्तिमान परमात्मासे परिचित 
सकेंगे 


1 
भोतिक सुखकी खोजमें भटकता हुआ मनुष्प न तो सुख पाता है, 
न शान्ति । ऐसी परिस्यितिमें मानसिक ओर आध्यात्मिक .शान्ति पाने 
` के लिए 'आराधना' निःसंदेह उपयुक्त होगी दयोंकि इस 'आराधना' 
में अनेक महापुरुषोंकी हृदय चेतना से भरे हुए ममंस्पर्शो श्लोक, 
नित्यपाठके लिए उपयुक्त कई स्तोत्र एवं भजन संगृहोत हैं। 
इसका नित्यपाठ आत्मचेतनाको जगाकर एवं नेराश्य निमूलन कर 
हृदयको प्रसन्न रख सकता है। मानसिक स्फू एवं आत्मिक तृप्तिके 
लिये अर्थानुसंधानके साथ थद्धापुर्वक इसका पठन एवं मनन तन, 
मन एवं आत्माका अवश्य शोधन करेगा 1 
जहाँ जहाँ जगह मिली कई सुभाषित दिये हैं। सुभाषितोमे जीवनको 
सुसंस्कृत बनानेकी अमोघ शक्ति है । किसी कविन कहा है- 
द्राक्षा स्लानमुखी जाता शर्करा चाश्मतां गता । 
सुभाषितरसस्याग्रे सुधा भोता दिवं गता ॥ 
आराधना-१ की यह छठवी आवृत्ति है। इस आवृत्तिमें किताबका 
कायापलट सा हुआ Fi दैनिक प्रातः और नित्यकर्मके साथ बोले 
लानेवाली प्रार्थनाओंका इसमें समावेश किया है । अतः जोवनके 
हर क्षणमें यह किताब उपयुक्त होगी। सायं प्रार्थना आराधना नं. र के 
SIA शोष हो प्रकाशित होगी i 


करम शी Rawr, Mu 


अध्यक्ष 
१-१-१९८१ श्री गिरिवनवासी प्रगति मण्डल, बस्बई 
क "m 


जलभाय बिल्डिग, गांधी मार्ग) ME, मुंबई -४०० ०२३ | 
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प्रति मास के प्रथम दिन गाया जाय । 
राष्टू-गीत 
वन्द मातरस्‌ | 


(राग काफो-ताल दोपचंदी ) 
3% 
चन्दे मातरम्‌ । aro 
सुजलां सुफलां मलयज शोतलां सस्य श्यामलां मातरम्‌- वन्दे० 


qa ज्योत्स्ना पुलकित यामिनं फुल्ल कुसुमित दुमदल शोभिनोम्‌ 
सुहासिनों सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्‌- Wee 


कोटि कोटि कण्ठ-कर कल-निनाद-कराले 
कोटि कोटि भजे Ua खर कर वाले के बोले मां ठुमि अबले? 
बहुबल धारिणों नमामि तारिंणों रिपुदल वारिणों मातरम्‌- वन्दे० 


तुमि विद्या तुमि धमं तुमि हृदि तुमि ममं त्वं हि प्राणाः शरीरे । 
aga तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा सक्ति 
तोमारइ प्रतिमा गडि मन्दिरे सन्दिरे- ado 


त्वं हि gat दशप्रहरण धारिणो कमलां कमल-दल-विहारिणो 
वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलाम्‌ 


सुजलां सुफलां ; मातरम्‌ वन्दे० 

श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणों भरणों मातरम्‌ ॥ 

ara मातरम्‌ । वन्दे० 
- 
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प्रति ara के प्रथम दिन गाया जाय । 
राष्टू-गीत 
बन्द मातरस्‌ | 


(राग काफो-ताल दोपचंदी ) 
3% 
चन्दे मातरम्‌ । aro 
सुजलां सुफलां मलयज शोतलां सस्य श्यामलां मातरम्‌- वन्दे० 
qa ज्योत्स्ना पुलकित यामिनों फुल्ल कुसुमित दुमदल शोभिनीम्‌ 
सुहासिनों सुमधूर भाषिणां सुखदां वरदां मातरम्‌- Ro 
कोटि कोटि कण्ठ-कल कल-निनाद-कराले 
कोटि कोटि भुजै धृत खर कर वाले के बोले माँ तुमि अबले ? 
बहुबल घारिणों नमामि तारिणों रिपुदल वारिणों मातरम्‌- वन्दे० 
तुमि विद्या तुमि धमं तुमि हृदि तुमि ममं ed हि प्राणाः शरीरे । 
बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति 
तोमारइ प्रतिमा गडि मन्दिरे afa- ado 
त्वं हि gat दशप्रहरण धारिणी कमलां कमल-दरू-विहारिणो 
वाणो विद्या दायिनो नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलाम्‌ 


सुजलां सुफलां मातरम्‌ वन्दे० 
श्यामलां सरलां सुस्मिता भूषितां धरणी भरणी मातरम्‌ ॥ 
चन्दे सातरम्‌ । वन्दे० 
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नित्यपाठ 
(सूचना : हररोज प्रातः ठोक सात बजे शक्‍य हो वहाँ तक TARA 
प्रार्थनाका प्रारंभ किया जाय यह इच्छनीय है। ) 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं क्ष्णं वन्दे जगत्गुरुम्‌ ॥ 
कंस और EU e X मल्लको मारनेवाले, वसुदेवजीके पुत्र, माता देवकीजी- 
को परम आनन्द ले और जगतके गुरु ऐसे श्रीकृष्ण भगवानको मैं 
नमस्कार करता हूं । 8 
आतः्प्राथना | 
(निम्नलिखित ७ प्रभातियोंमेंसे प्रतिदिन एक प्रभाती गायी जाय 1) 


(खोमवारके लिए) पश्चात्ताप योग 
(राग आसा मांड-ताल झपताल ) 


3% 

बापजी मम थको पाप अनेको थयां, 

नाम लेतां तारं निद्रा आवे; 
ऊंघ आलस्य आहार में areal, 

लाभ विना wa करवी भावे. o हे बापजी. १ 
दिन पुठे दिन तो वही जाय छे, 

दुर्मतिनां में wat रे डालां; 
भक्ति भूतळ विषे नव करी ताहरी, 

खांडयां संसारनां थोथां ठालां हें बापजी. २ 
देह छे जूठडी, करमछे जूठडा, 

भोड-भंजन तारं नाम ad; 
फरी फरी बरणवुं, श्रीहरि तुजने 

-पावन तारं नाम साचुं. हें बापजी. ३ 

तारी करुणा E कृष्ण कोडामणा 

कळ अने अकळनु बळ न फावे; 
नरसेया रंकने झंखना ताहरी, 

हेड Ast भागो शरण आवे. हे बापजी. ४ 
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(मंगलवारके लिप) अद्धायोग 
(राग आसा मांड-ताल झपताल) 


3% 

जे गमे जगत-गुरु देव जगदीशने 

ते तणो खरखरो फोक करवो; 
आपणो चितव्यो अर्थ wig नव सरे, 

su एक उद्वेग धरवो.' हेजेगमे. १ 
हुँ करं, हुं करुं, ए ज अज्ञानता 

शकटनो भार जेम श्वान ताणे; 
सृष्टि मंडाण छे wd एणी पेरे 

जोगी जोगेश्वरा कोईक जाणे. हे जे गमे. २ 
नोपजे नरथी तो कोई ना रहे Fat 

xq मारीने सौ मित्र राखे; 
राय ने रंक कोई दृष्टे आवे नहि, 

भवन पर भवन पर छत्र दाख. हे जे गमे. ३ 
ऋतु लता पत्र फळ फूल आपे यथा, 

मानवी मूर्ख मत व्यर्थ शोचे; 
जेहना भाग्यमां जे समे जे wed 

तेहने ते समे ते ज पहोंचे. हे जे गमे. ४ 
ग्रन्थ mas करो वात न करो खरी 

जेहने जे गमे तेहने पूजे; 
मन कर्मे वचनयो आप मानो लहे 二 六 

सत्य छे ए ज मन एम सुझे- हे जे गमे: ५ 
सुख संसारी मिथ्या करी मानजो 

कृष्ण विना बीज सर्व काच; 
जुगल कर जो ? करो नरसंयो एम कहे, 

जन्म प्रतिजन्म हरिने ज जाचुं. हे जे गमे. ६ 


Er) 
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( बुधवारके लिए) कर्मयोग 
3% 


रात रहे Wer, पाछली खटघडी, 


साधु पुरुषने सुई न xd 
निद्राने परहरी समरवा श्रीहरि, 


एक तुं एक तुं एम "dd हे रात. १ 
जोगिया' होय तेणे जोग संभाळवा, 

सोगिया होय तेणे भोग तजवा; 
faut होय तेणे बेद विचारया, 

वैष्णव होय तेणे कृष्ण भजवा हे रात. २ 


सुकवि होय तेणे aqua बांधवा, 
दातार होय तेणे दान करव; 
पतिव्रता नारीए कंथने JON, 
कंथ कहे ते तो चित्त धरवुं हें रात. ३ 
आपणे आपणा धर्म संभाळवा, 
कर्मनो मर्म Sat विचारी, 
नरसँयाना स्वामीने स्नेहयी समरतां, 
फरी नव अवतरे नर ने नारी हेरात. ४ 
3% 


जीवः शिवः शिवो जीवस्तयोभेंद न विद्यते । 
पाशबद्धो भवेद्जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः ॥१॥ 
जीव वही शिव और शिव बही जीव है, ना भेद उनमें रहा, 
पाशसे वद्ध कहा गया जीव जो मुक्त भया सो सदाशिव | 
येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शोल न गुणो न धर्मः । 
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥ २॥ 
विद्या, तप, दान, शीळ, गुण और धमंसे विहीन पुरुष इस मृत्यु- 
लोकमें पृथ्वी पर भारस्वरूप हैं और वे मनुष्यके रूपमें प॒शुवत्‌ विचरण 
CC-0. कर्ते ह: Shastri Collection, New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA 
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(गुरुवारके लिए) 


साधन-साध्य-योग 


(राग आसा मांड-ताल झपताल ) 


a 
ज्यां लगी आतमा-तत्त्व चीन्यो नहि 
त्यां लगी साधना सर्व जठी, 
मानुषा-देह तारो एम एळे गयो 
मावठानी जेम वष्टि ast 
ज्यां लगी फाम ने क्रोध मक्या नहीं 
द्वेष लोभ मद मोह छूट्या नहीं 
ज्यां लगी छळ कपट दंभ राग फालता 
त्यां लगी आत्मतत्त्व केम लाभे 
शुं wd स्नान पुजा ने सेवा mi 
शं wd घेर रही दान दीधे ? 
xi wd धरी जटा भस्म लेपन कय, 
शं wd बाळ लोचन कोधे? 
xi wd तप ने dier कोधा थकी 
शं aa माळ ग्रही नाम रोधे ? 
तिलक ने तुळसो धार्या थको, 
श॑ wd गंगजल पान कोधे ? 
शं wd वेद व्याकरण वाणी व्ये, 
शं wd राग ने रंग जाण्ये? 
खट दरशन सेव्या थको, 
शुं ad वरणना भेद आण्ये ? 
ए छे परपंच सहु पेट भरवा तणा, 
आतमाराम परिग्रहम न जोयो; 
भणे नरसँयो के तत्त्व-दर्शन बिता 
रत्न-चितामणि जन्म खोयो. 


Er) 


«a. 
aÊ 


A. 
añ, 


हे ज्यां लगी. १ 


हे ज्यां लगी. ५ 
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(श॒ुक्रवारके छिए) साधनायोग 


(राग आसा मांड - ताल झपताल) 
3% 


समरने श्रीहरि मेल ममता परी, 

जोने विचारीने मूळ तारं; 

तुं अल्या कोण ने कोने चळगी रह्यो? 
वगर समज्ये कहे मारं मारं. हे समरने. १ 

देह तारी नथो जो तुं जुगते करी, 

राखतां नव रहे निश्चे जाये; 

देहसंबंध तज्ये अवनवा ag थशे, 
पुत्र कलत्र परिवार बहाये. हे समरने. २ 

घन तणुं ध्यान तुं अहोनिश आदरे, 

ए ज तारे अंतराय मोटी; 

पासे छे faq अल्या तेने नव परखियो, 
हाथथी बाजी गई थयो रे खोटी. हे समरने. ३ 

भरनिद्रा wat Set घेर्यो घणो, 

संतना शब्द सुणी कां न जागे ? 

न जागता नरसँया लाज छे अति घणी, 
जनमो-जनम तारी खांत भागे. हें समरने, ४ 

3% 


पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः ।. 

नादन्ति सस्यं खलू वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः usu 

नदियां (अपना) जल स्वयं नहीं पीती हैं और न वृक्ष ( अपने) फलका 
भक्षण स्वयं करते है। बादल (अपने) घान्यका उपभोग स्वयं नहीं करते 
हैँ । अस्तु, परोपकार ही सज्जनोंकी संपत्ति है । 
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(शनिवारके लिए) ज्ञानयोग 
(राग आसा मांड - ताळ झपताल) 


3% 
जागीने जो उं तो जगत दीसे नहि, ऊंधमां अटपटा भोग भासे; 
चित्त चैतन्य विलास तद्रूप छे, ब्रह्म लटकां करे ब्रह्म पासे. हे जा० १ 
पंच महा भूत परित्रह्म विषे ऊपज्यां, अणु अणु मांही रह्यां रे वळगी; 
फूल ने फळ ते तो वृक्षनां जाणवां, थड थकी डाळ ते नहि रे अळगी. हे जा० २ 
वेद तो एम वदे श्रुतिस्मृति साख दे- कनक कुण्डल विष भेद न्होये; 
घाट घडिया पछी नामरूप जूजवांअंते तो हेमनुं हेम होये. हे जा० ३ 
जीव ने शिव तो आप इच्छाए थया रची परपंच चोद लोक कोधा; 
भणे नरसंयो ए ति ज तुं' ते ज तुं' एने समर्यायी कई संत सोध्या- हे ato ४ 
Er] 


(रविवारके लिए) quas 


(राग आसा मांड - ताल झपताल) 
3% 


अखिल ब्रह्मांडमां एक त्‌ श्रीहरि, जूजदे रूपे अनंत भासे; 

देहमां देव तुं तेजमां तत्त्व तुं, शुन्यमां शब्द यई वेद वासे हें अ० १ 

पवन तु पाणी तुं भूमि तुं भूघरा, वृक्ष यई फूली रह्यो आकाशे; 

विविध रचना करो अनेक रस लेवाने, शिव थको जीव थयो एज आशे हेअ०२ 

बेद तो एम वदे भरुति-स्मृति साख दे- कनक कुण्डल विष भेद न्होये; 

घाट घडिया पछी नामरूप जूजवां, मंते तो हेमन हेम होये हे Ho ३ 

qani बोज तुं बीजमां वृक्ष तू, जोउं पटंतरो ए ज पासे; 

भणे नरसंयो ए मन तणी शोधना, प्रोत करंप्रेमथो प्रगट याशे हे अ० ४ 
3% 


क्षारं जलं वारिमुचः पिबन्ति तदेव इत्वा मधुरं वमन्ति । 

सन्तस्तथा बुर्जेनदुर्वचांसि पीत्वा च सुक्तानि समुद्गिरन्ति uu 

बादल खारे जलको ग्रहण कर उसे मधुर रूप देकर बरसाते हैं वसे ही 
सज्जन पुरुष दुर्जनोंकी बरी बातोंको सहकर उसे सूक्ति रूप देते हैं । 
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सूचना: मासके अंतिम रविवारको भजनके अंत में नोचे १४ श्लोक 
दिये हें, उन सबका भाषांतर के साथ पठन करें । 
अन्य रविवार को प्रार्थनाके केवल हिन्दी भाषांतर का पठन करें! 


3% 3% 3% 
ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ तत्सवितुवंरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ३+ 
(इस भन्त्रका पारायण कमसे कम तीन बार कीजिए) 


जगत्स्रष्टा सूर्यनारायणके उस कल्याणमय उत्कृष्ट तेजका हम ध्यान 
करते हैं जो (सविता) हमारी बुद्धिको सन्मागेमें प्रवृत्त करे। 


3% 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्रमर्दनम्‌ | 
देवकोपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्‌ ॥ 
कंस और चाणूर मल्लको मारनेवाले, वसुदेवजीके पुत्र, 
माता देवकीजीको परम आनन्द देनेवाले और जगतके गुरु ऐसे श्रीकृष्ण 
भगवानको मैं नमस्कार करता हूं । 


3% 
श्री ऋग्वेदी यशान्तिपारः | 
a वाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता, सनो मे वाचि 
प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि, वेदस्य म आणीस्थः 
भृतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्य॒तं 
वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु 
अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
मेरी वाणीमें मन स्थित हो, मेरा मन वाणीमें स्थित हो । हे आत्मन, 
मेरे लिए प्रकट हो और मेरेमें वेद स्थापित करो । मैं जो पढ़ा हूँ वह Ta 
, चला न जाय । मैं जो पढा इससे दिन और रातको जोड़ता हूँ । मं ऋत 
' 'बोळूंगा । मैं सत्य बोलुंगा । वह मेरा रक्षण करे, वह वक्ताका रक्षण करे। 
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श्री शुक्ढयजुर्वेदीयशान्तिपाठः | 
Syira: पूर्णमिदं पुर्णात्‌पुर्णमुदच्यते । 
qia पूर्णामादाय पूर्णमेवावशिष्यते n 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
यह (ब्रह्मतत्त्व) पूर्ण है। यह (विश्व) पूर्ण है । पूर्णमेंसे पुर्णका 
प्रादुर्भाव होता है । (पूर्ण ब्रह्मसे पूणं लेकर इस पूणं सृष्टिका निर्माण 
हुआ है।) पूर्णमेंसे पूणं लेनेके पश्चात्‌ भी पूर्ण शेष रहता है । 
३ शान्तिः शान्तिः शान्ति: । 


श्री कृष्णयजुर्वेदीयशान्तिपाठः | 
३% सह नाववतु। सह नो भुनक्तु। सह वीयं करवावहे। 
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै । 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
वह (परमात्मा) हम दोनोंकी रक्षा करे । हम दोनोंका उपयोग 
करे । हम दोनों (गुरु-शिष्य) एकसाथ पुरूषार्थ करें । हमारी विद्या 
तेजस्वी हो । हम एक-दूसरेका द्वेष न करें 1 ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


श्री सामवेदीयशान्तिपाठः | 
SA आप्यायन्तु ममाङ्गानि वावप्राणशचलुः ओत्रमयो 
बलमिन्द्रियाण च। सर्वाणि सवं ब्रह्मोपनिषदं 
माहु ब्रह्मा निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरण- 
सस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु 
मयि सन्तु ते मयि «ag 
3% शान्तिः शान्तिः शान्तिः t 
हमारे अवयव और साथ ही साथ हमारी वाणी, श्वास, नेत्र, कर्ण 
इत्यादि परिपुष्ट हों । उपनिषद में प्रतिपादित सब ब्रह्म हैं। मैं कभी 
उस ब्रह्मका त्याग न करुं | वह ब्रह्म मेरा त्याग न करें । त्याग न हो, 
मेरा त्याग न हो । उस आत्मा में (ब्रह्ममें) प्रीतिवाले मुझमें, उपनिषदों- 
में जो घम हैं वे हों। मुझमें वे हों । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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श्री अथववेदी यशान्तिपाठः | 
३ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः qur विश्ववेदाः। 
स्वस्तिनस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ a5 
a शास्तिः शान्तिः शान्तिः । 
प्रौढ ज्ञानी इन्द्र देवता हमारा कल्याण करो ! विश्व को जानने 
वाले सूर्यदेव हमारा कल्याण करो । 
विघ्न दूर करनेवाले गरुड़ हमारा कल्याण करो | ज्ञानके स्वामी 
देव गुरु वृहस्पति हमारा कल्याण करो 1 
ae शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


श्री अथववेदी यशान्तिपाठः। 
3 dee श्रुणुयाम at भद्र en भिर्यजताः। 
रेरङ्ैस्तुष्टुव/सस्तनुभिःव्यशेम देवहितं यदायु: t ३५ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

हे देव! हम कानोंसे भद्र-कल्याण-शभ सुनें। यज्ञादि शुभ कर्म 
करते करते भद्र देखें | स्थिर अङ्गोंसे आपकी स्तुति करते हुए परमात्माने 
जो आयुष्य निश्चित की है उसका भोग करें । 

हरिः a 
ईशावास्यामदं सवं यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुजीया मा गध: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 

इस जगतुमें जो कुछ भी जीवन है, वह सव ईश्वरका बसाया हुआ 
है | इसलिए ईश्वरके नामसे त्याग करके तू यथाप्राप्त भोग किया कर | 
किसीके धनकी लालसा न कर्‌। 

Ee] 
प्रातःस्मरणम्‌ 
` प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्वं सत्‌ -चित्‌-सुखं परमहंस-गति तुरीयम्‌। 

यत्‌ स्वप्न-जागर-सुषुप्तमवंति नित्यं तर्‌ ब्रह्म निएकलमहं न च भूतसंघः॥ 

में सवेरे अपने हृदयमें स्फुरित होनेवाले आत्मतत्त्वका स्मरण 
करता हूं meN जो आत्मा सच्चिदानन्द (सत, चित्‌ और आनन्दमय) है, 
जो परमहंसोंकी अन्तिम गति है, जो BN अवस्थारूप है जो a ति, 

CC-0. "स्वप्नऔ रे निठ्री“सीती। अवस्थाओकी? जानती है aeu we 
ब्रह्म दै, वही में हे पंचमहाभूरतोसे बनी हुई यह देह में नहीं हूँ । 
a 


प्रातर्भजामि मनसो वचसामगन्यं वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेंण t 
यन्‌ नेति नेति' वचनेनिगमा अवोचुस्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरस्न्यम्‌ ॥ 
जो मन और वाणीके लिए अगोचर है, जिसकीकृपासे चारो तरहकी 
वाणी प्रकट होती है, वेद भी जिसका वर्णन 'वह यह नहीं, यह नहीं' कहकर 
ही कर सके हैं, उस ब्रह्मका म॑ सवेरे उठतेही भजन करता हूँ। ऋषियोंने 
उसे दिवोंका देव, अजन्मा', 'पतनरहित' और 'सवका आदि' कहा है। 
प्रातनंमामि तमसः परमकंवर्णं पूणं सनातन-पदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूतो' रज्ज्वां भुजंगम इच प्रतिभासितं वे ॥ 
मै सवेरे उठकर उस सनातन पदको नमन करता हूँ, जो अन्ध- 
कारसे परे है, सूर्यके समान है, पूर्ण पुरुषोत्तम नामसे पहचाना जाता है 
और जिसके अनन्त स्वख्पके भीतर यह सारा जगत्‌ उसी तरह दिखाई 
देता है, जिस तरह रस्सीमें साँप । 
ॐ 


समुद्र-वसने ! देवि ! पर्वतस्तनमण्डले !। 
विऽ्णु-पत्नि! नमस्तुभ्यं पादस्पशं क्षमस्व मे ॥ 


समुद्ररूपी वस्त्रवाली, पवंतरूपी स्तनवाली हे विष्णुकी पत्नी 
(पृथ्वीमाता)! हे देवी! मै तुझे नमस्कार करता हूँ। मे तुझे अपने 
परोसे छूता हूं, मेरे (इस) अपराधको क्षमा कर | 


या कुन्देन्दु-तुबार-हार-धवला या शुश्रवस्त्रावृता 
या वोणा-चरदण्ड-मण्डित-करा या श्वेत-पद्मासना 1 
या ब्रह्माऽच्युत-शंकर-प्रभुतिभिद d: सदा वन्दिता 
सा मां पातु सरस्वती भगवतो निःशेष-जाडयापहा ॥ 
जो कुन्द, चन्द्र या वरफ़के हारके समान गौरवं है, जिसने 
श्वेत वस्त्र पहने हैं, जिसके हाथ वीणाके सुन्दर दण्डसे सुशोभित हैं, 
जो सफेद कमल पर बैठी हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देव 
हमेशा जिसकी स्तुति करते हैं, समस्त अज्ञान और जड़ताका जो नाश 
करनेवाली हैं, वह देवी सरस्वती मेरी रक्षा करें। 
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वक्रतुण्ड! महाकाय! सुर्य-कोटि-सम-प्रभ ! । 
निर्विघ्न कुरु मे देव ! शुभ-कार्येष्‌ सवंदा ॥ 
वक्त मुंहवाळे, विशाल शरीरवाले, करोड़ों सूर्योंकी-सी कान्ति- 
वाळे, हे सिद्धिविनायक ! मेरे सभी शुभ कर्मोमें मुझे निविध्न करो | 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं भ्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥ . 
मन के समान वेगवाले, पवन जैसी गतिवाले, जितेन्द्रिय, वुद्धिमानों- 
में श्रेष्ठ, वायुदेवके पुत्र, वानरोंके समूहके नायक, श्री रामचन्द्रजीके 
दूत ऐसे श्री हनुमानजीकी शरणमें मै जाता हूं । 
Taig गुर्शवष्णगुरुदेवो महेश्वरः | 
गुरः साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मं श्रोगुरचे नमः ॥ 

(दुनियाके दुःखोंकों दूर करनेका मार्ग बताने वाला) गुरु ही ब्रह्मा है। 
वही (सबं व्यापक) विष्णु भगवान है, वही महादेव है । (ज्ञान देने वाला 
सच्चा) गुरु साक्षात्‌ परब्रह्म है। ऐसे गुरुको मै नमस्कार करता हूँ। 

त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव ! ॥ 
हे देवोके देव ! तू ही मेरी माता है, तू ही पिता है, तू ही भाई 
at मिल्न है, तू ही विद्या है और धन भी तू ही है। तू ही मेरा 
1 


शान्ताकारं भुजग-शयन पदा-नाभ सुरेशं 
विश्वाधारं गगन-सदृशं मेघ-वर्ण शभाङ्गस्‌ । 
लक्ष्मी-कान्त कमल-नयन योगिभिष्यान-गम्यं 
m वन्दे विष्णु भव-भय-हरं सर्व-लोकैक-नाथस्‌ ॥ 
संसारके भयका नाश करनेवाले, सव लोगोंके एकमात्र स्वामी 
को म नमस्कार करता हैं । उनका आकार शान्त है, वे शेष- 
नाग पर छेटे हैं, उनकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ है, वे सब 
स्वामी हैं, वे सारे विश्वके आधार हैं, वे आकाशकी तरह अलिप्त हैं और 
उनका वर्ण ere वे कल्याणकारी गात्रवाले हा USA 
sme T aur jon 
दारा ही जान सकते E । aoe 2 | 


CC 
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कर-चरण-कुतं वाक्‌-कायजं कर्मजं वा 
अवण-नयनज वा मानसं वाऽपराधम्‌ | 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्‌ क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे | श्रीमहादेव ! शम्भो! ou 
हाथसे या TVA, वाणीसे या शरीरसे, कानसे या आँखसे मैने जो 
भी अपराध किये हैं, वह कर्मसे उत्पन्न हुये या केवल मानसिक, शास्त्र 
सम्मत हो या असम्मत, हे करुणा-सागर, कल्याणकारी महादेव, 
उन सबके लिए तू मुझे क्षमा कर। (मेरे हृदयमें और जीवनमें) तेरा 
जयजयकार हो | 


न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं नापुनभंवम्‌। 
कामये दुःख-तप्तानां प्राणिनामाति-नाशनम्‌ ॥ 
अपने लिए न में राज्य चाहता हूँ, न स्वर्गको इच्छा करता हूँ। 
मोक्ष भी मै नहीं चाहता । म॑ तो यही चाहता हूँ कि दुःखसे तपे हुए 
भ्राणियोंकी पीड़ाका नाश हो (अर्थात्‌ प्राणियोंकी पीड़ा दूर करनेके 
लिये मै वारवार शरीर धारण करू) | 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः d 

गो-ब्राह्मणेभ्यः शुसमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ 

प्रजाका कल्याण हो, राज्यकर्ता लोग न्यायके मांसे पृथ्वीका 
पालन करें, (खेती और ज्ञानप्रसारके लिए) गाय और ब्राह्मणोंका 
सदा भला हो और सब लोग सुखी बनें । 


नमस्ते सते ते जगत्‌-कारणाय नमस्ते चिते सर्व-लोफाक्षयाय d 
नमोऽद्वत-तत्त्वाय मुक्ति-प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शावताय ॥ 


जयतूके कारणरूप, सत्‌ स्वरूप हे परमेश्वर ! तुझे नमस्कार। 
सारे विश्‍वके आधाररूप हे चैतन्य ! लका भ मुक्ति देनेवाळे हे 
अद्वततत्त्व ! तुझे नमस्कार। हे शाश्वत और सवंव्यापी ब्रह्म! तुझे 
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त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्‌-पालकं स्व-प्रकाशस्‌ । 
त्वमेकं जगत्‌-कतृं-पातृ-प्रहतं त्वमेकं परं निश्चलं निविकल्पम्‌ ॥ 
तू ही एक शरण लेने योग्य-आश्रयका स्थान है। तू ही एक 
वरणीय-इच्छा करने लायक है । तू ही एक जगतका पालन करनेवाला 
है और अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है। तु ही एक इस सृष्टिको पैदा 
करनेवाला, पालनेवाला और इसका संहार करनेवाला है और तू ही 
एक निश्चल और निविकल्प है । 


भयानां भयं भीषणं भोषणानां गतिः प्राणिनां पावनं पावनानाम्‌। 
महोच्चेःपदानां नियन्तृ त्वमेकं परेषां परं रक्षणं रक्षणानाम्‌ ॥ 
तु भयोंको भय दिखानेवाला है, भयंकरोंका भयंकर है। तू 
प्राणियोंकी गति है और पवित्र वस्तुओंको भी पवित्र करनेवाला तू ही है। 
श्रेष्ठ c एकमात्र नियन्ता तू है । त्‌ परसे भी पर है और रक्षकोंका 
रक्षक है। 


चयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्‌-ताक्षि-छप॑ नमामः | 
सदेकं निधानं निरालंबमोशं भवाम्भोधि-पोतं शरण्यं sm: ॥ a 

हम तेरा स्मरण करते हैं और तुझे भजते हैं; जगत॒के साक्षीरूप 
तुझको हम नमस्कार करते हैं। हम सत्‌ स्वरूप एकमात्र निधान, निरालम्ब 
और इस भवसागरके लिए नौकारूप तेरी शरण लेते हैं । 


ॐ समानो व आकूतिः समान | हृदयानि व: । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ३५ 
हमारे अभिप्राय समान हो, हमारे हृदय समान हो, हमारे मन समान 
हो एवं हमारे स्मित समान हो | 
35 
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ॐ सह नाववतु । सह नो भुरुक्तु । सह वीयं करवावहे । 
तेजस्विनावधीतसस्तु । मा BERG 1 
वह (परमात्मा) हम दोनोकी रक्षा करे। हम दोनोंका उपयोग 
करे । हम दोनों (गुरु-शिष्य) एकसाथ पुरूपार्थ करें। हमारी विद्या 
तेजस्वी हो । हम एक-दूसरेका द्वेष न करें। 
तेजस्वी प्राणवान्‌ थाजो सदा जीवन आपणुं, 
न कदापि थजो भिन्न विद्वेषे मन आपणं. 
सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे सद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिद्‌ दुःखमाप्नृयात्‌ ॥ gs 
यहाँ सभी लोग सुखी हों, सभी दुःखव्याधिसे मुक्त रहें। सभी 
लोग कल्याण प्राप्त करे, किसी भी मनुष्यको दुःख न हो। 
ॐ असतो मा सद्गमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥ ॐ 
(हे प्रभो! ) तुम मुझे असत्यसे सत्यकी तरफ ले चलो, अंधकारसे 
प्रकाशको तरफ ले चलो, और HTT अमरत्वकी तरफ ले चलो । 
असत्यो मांहेथी प्रभु परम सत्ये तुं लई जा । 
ऊंडा अंधारेथी प्रभु परम तेजे तु लई जा ॥ 
महा मृत्युमांथी अमृत समोपे नाथ लई जा । 
हीणो हुं छुं तो, तुज दरसनां दान दई जा॥ 


Ev) 
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिल-शक्ति-धरः स्वधाम्ना। 
अन्यांश्च हस्त-चरण-भवण-त्वगादीन्‌ 
प्राणान्‌ नमो भगवते पुरुषाय GATT ॥ 
हे सर्वशक्तिमान ! जो तू मेरे हृदयमें प्रवेश करके अपने तेजसे 
भेरी सोई हुई वाणीको जगाता है; मेरे हाथ, पैर, कान, त्वचा वगैरा 
दूसरी इन्द्रियोंको और प्राणोंको सजीवन करता है; ऐसे हे भगवन्‌ ! 
तुझे मैं नमस्कार करता Bo 
जे अंतरे करी प्रवेश सूतेल मारी, वाणी सजीवन करे निज तेज प्रेरी; 
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2 3% 
क पूर्णमदः पृर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | 
पुणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 
यह (ब्रह्मतत्त्व) पूर्ण है। यह (विश्व) पूर्णं है। piè पूर्णका ` 
प्रादुर्भाव one । (पूरण ब्रह्मसे पूर्ण लेकर इस पूर्ण सृष्टिका निर्माण 
हुआ है।) पूर्णमेंसे पूर्ण लेनेके पश्चात्‌ भी पूर्ण ही शेष रहता है । 
गा छे ए पूर्ण छे आ, पूर्णमांथी पूर्ण नीकळयूं छे बघु; 


थी पूर्ण काढी ल्यो भले, तोय पाछळ पूर्ण रहेवानु सदा । 
= शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न qued । 
भावेषु विद्यते देवस्तस्माद्भावो हि कारणम्‌ ॥५॥ 
ईश्वर न तो काष्ठ (लकड़ी) में विद्यमान रहता है न पत्थरमें और 


न तो मिट्टीमें ही । वह तो x 
इसलिये श्रद्धा ही ईश्वर मा (श्रद्धा) में ही विद्यमान रहता है। 
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सचना: निम्नलिखित सात भजनोंमेंसे एक-एक भजन दरदिन गाया जाय 
और इसके उपरांत सोम, शुक्र और शनिवारके सिवा 
अन्य दिन और एक नया भजन भी गाया जाय। 
उसके बाद इन भजनोंके अन्तमें दी हुई जयजयकार पुकारी जाय d 
सोमवारको लिए) मंगळ मंदिर 
(राग भेरवो-तोन ताल) 


ॐ 
मंगल मंदिर खोलो दयामय ! मंगल मंदिर खोलो. (२) 
जीवन-चन अति वेगे acted, द्वार ऊभो शिश भोळो, 
तिमिर गयं ने ज्योति प्रकाश्यो, शिशने उरमां लो लो. दयामय०॥१॥ 
नाम मधुर तव veut निरंतर, शिशु सह प्रेमे बोलो 
दिव्य-तुषातुर आव्यो वाळक, प्रेम-अमोरस ढोळो. दयामय ० URN 


सूचना आज दूसरा भजन न died हुए यह शिवप्रार्थना 


3^ शिवषडक्षरस्तोत्रम्‌ 
उकारं fagdaat नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । 
कामदं मोक्षदं चेव उद्रकाराय नमो नम nn 
नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः। 
नरा नमन्ति देवेशं नकाराय नमो नमः प्रशा 
महादेवं महात्मानं महाध्यानं परायणम्‌ । 
महापापहरं देवं मकाराय नमो नम nau 
शिवं शांतं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकम्‌ । 

नित्यं शिकाराय नमो नस uxu 
वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कठमूषणस्‌। 
बामे शक्तिधरं देवं वाकाराय नमो नम TET 
यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापी महेश्वर: d 
यो गुरः सवंदेवानां यकाराय नमो नमः net 
घडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिवसंनिधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ne 
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(मंगलघारके लिए) वेष्णव जीवन 


परबुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे. ders. ॥१॥ 
वाच काछ मन निश्चळ राखे, धन घन जननी तेनी रे. वैष्णव. ॥ २॥ 


जिह्वा यको असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे. वैष्णव. ॥३॥ 
मोह साया व्यापे नहि जेने, दृढ वैराग्य जेना मनमा रे 5 
रामनामश ताछी लागी, सकळ तोरथ तेना तनमां रे. वैष्णव. ॥४॥ 


भणे नरसेथो तेनुं दरशन करतां, कुळ एकोतेर तार्या रे. वैष्णव. ॥५॥ 


र ee 
(बघबारकेछिए) अब सीप दिया 
a 
अब att दिया इस जीवनका, सब भार तुम्हारे gud 
है जोत तुम्हारे हाथोंमें ओर हार, तुम्हारे हाथोंमें ॥ 
मेरा निश्चय बस एक यहो, एक बार तुम्हें पा जाऊं में । 
अपण कर दूं दुनिया भरका, सब प्यार तुम्हारे हाथोंमें ॥ 
जो जगमे रह तो ऐसे रहूं, ज्यों जलमे कमर का फूल रहे । 
मेरे सव गुण दोष समापित हा करता तुम्हारे हाथोंमें ॥ 
यदि मानवका मुसे जन्म मिले तो, तव चरणोंका पुजारी बनूं । 
इस पुजकको एक-एक रगका, हो तार तुम्हारे हाथोंमें ou 
कंदी बनू, भावसे कसं करू । 
फिर अन्त समयमें प्राण तज, निराकार तुम्हारे हाथोंमें ॥ 
m तुझमें बस भेद यही, मे नर ह 

E संसारके 5 यहो, मे नर हें तुम नारायण हो । 
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(गुरूवारके लिए) पार लगा देना 
ah 
भगवान ! मेरो नंया, उस पार लगा देना 


मव तक तो निभाया है, आगे भो निना लेना । भगवान! ० 


दलबलके साथ साया, घेरे जो मुझे आकर 
तो देखते न रहना, झट आके वचा लेना। भगवान! ० 


संभव है WAIN, में तुमको भूल जाऊं 
पर नाथ ! कहाँ तुम सो, सु रको न सुला देना । भगवान! o 


तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक 
यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। भगवान! ० 


ड 


ग॒णवज्जनसंपर्काद्याति स्वल्पोऽपि गोरवम्‌ । 
पुष्पमालानुषंगेण ga शिरसि धार्यते ॥६॥ 
गुणवान व्यक्तिके साहचयंमें आनेसे, अल्पज्ञ भी गौरवान्वित हो 
जाता है। यथा पुष्पमालाके संसगेसे, सूत (धागा) भी सिर पर धारण 
किया जाता है । 
निन्दन्तु नोतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मी: समाविशतु गच्छतु वा यथष्टम्‌। 
अद्येव वा, मरणमस्तु युगान्तरे वा 
त्याय्यात्पयः प्रविचलन्ति पदं न घोरा : WOH 
se शल लोग चाहे निन्दा करें या स्तुति, संपत्ति चाहे प्राप्त हो 
या नष्ट हो, मृत्यु चाहे आज हो या युगात्तरके बाद, घीरपुरुष न्यायके 
पथसे एक पग भी विचलित नहीं होते । 
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(शुक्रबारके छि) हे नाथ ! 


a 

हैं नाथ ! अब तो एसो दया हो जोवन निरर्थक जाने न पाये, 
यहसनन जाने क्या क्या फराये कुछ बन न पाया अपने बनाये। हे नाथ० 

संसारमें हो आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलबकी कहकर, 
Ww लिए लाखों दुःख सहकर ये दिन अभीतक योंही बिताये। हे नाथ० 

ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊ अपनेको निष्काम प्रेमी बनाउँ, 
में आपको चाहें और पाऊं संसारका भय रह कुछ न जाये। हे नाथ० 

बह योग्यता दो सत्कमं कर लू अपने हृदये सद्भाव भर लू, 
नर तन है साधन भवसिन्धु तर छू ऐसा समय फिर आये न आये। हे नाथ० 

हे नाथ! मुझे निरभिमानी बना दो दारिद्रय हर छो दानी बना दो, 
१ बना दो मै हूं तुम्हारी आशा रूगाये। हे नाथ० 

3% 


See 


सूचनाः आज दूसरा भजन न बोलते हुए थ्री राम रक्षा स्तोत्रका 
पठन किया जाय । 一 一 (पन्ना पदिए।) ) 
केयूरा न विभूषयन्ति परुष 
स्नानं fre पुरुष हारा न चन्द्रोज्ज्वला 
Pu न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्घजाः। 
shes Sedul पुरुष या संस्कृता धार्यते 
डी भूषणानि सततं वागृभूषणं भूषणम्‌ uet 
सुशोभित a उज्ज्वल हार, स्नान, विलेपन, पुष्प एवं 
सुसंकृत वाणी हो मनष्यकों मनुष्यको विभूषित नहीं करते (बल्कि) 
अन्य अलंकार तो a को समीचीन रूपसे अछृत करती है। (क्योंकि) 
वाणी | होते जाते हैं, (उनका नाश होता है) कितु 
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औरामरक्षास्तोत्रस्‌ 


श्री गणेशाय नमः। 
अस्य शभरीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य 
बुधकोशिक ऋषिः । 
श्ञीसीतारामचन्द्रो देवता । 
अनुष्टुप्‌ छन्दः। सोता शक्तिः 
श्रीमान्‌ हनुमान्‌ कीलकं 
शीरामचन्द्रपरीत्यथे रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोगः । 
अथ ध्यानम्‌ 
घ्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं 
बढ्पद्मासनस्थं _ 
पीतवासो वसानं 
नवकमलदलस्पधिनेत्रं प्रसन्नम्‌ | 
नीरदाभं 
नानालद्धारदीप्त॑ 
दधतमुरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥ 
इति घ्यानम्‌ 
चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमक्षरं पुसां सहापातकनाशनम्‌ ॥ १॥ 
ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ d 
जानकीलक्ष्मणोपेत जटामुकुटमण्डितम्‌ ॥२॥ 
सासित्राणधनुर्वाणपाण नक्तचरान्तकम्‌ | 
स्वलोलया जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं विभुस्‌ ॥ ३ ॥ 
रामरक्षां पठेत्प्राज्ञ पापघ्नो सर्वकामदास्‌ d 
शिरो मे War पातु भालं दशरथात्मजः uv 
कौशल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रिः श्रुती od 
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जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः । 
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः ॥ ६॥ 
करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ । 
मध्यं पातु खरध्वंसो नाभि जाम्बवदाश्रयः ॥ ७॥ 
सुग्रीवेश कटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः । 
उरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुलविनाशङ्कत्‌ uc 
जानुनी सेतुकृत्पातु जंघे दशमुखान्तकः | 
qat eser पातु रामोऽखिलं वपुः ॥९॥ 
एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ | 
स चिरायुः सुखो पुत्री विजयी विनयी भवेत्‌ ॥ १०॥ 


पातालभूतलच्योमचारिणश्छयचारिणः । 
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥ ११॥ 
रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌ । 
नरो न लिप्यते पापैभुक्ति मुक्ति च विन्दति ॥१२॥ 
जगज्जेत्रेकमन्त्रेण * रामनाम्नाऽभिरक्षितम्‌ । 
यः कण्ठ धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः uq 
चप्त्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌ । 
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम्‌ ॥ १४॥ 
आदिष्टवान्यया स्वप्ने रामरक्षाभिमां हरः । 
तया लिखितवागन्प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥ १५॥ 
आरामः कल्पवृक्षाणा विरामः सकलापदाम्‌ । 
en राम: श्रीमान्त नः प्रभुः ॥ १६॥ 
रूपसस्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ । 
पुण्डरीकविशालाक्षो चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ॥१७॥ 


फलमूलाशिनो दान्तो aT सहायारिणों à 
gat दशरथस्येतो m रामलक्ष्मणी ॥ १८॥ 
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शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठी सर्दधनुष्मताम्‌ । 
रक्षःकुलनिहन्तारो त्रायेतां नो रघूत्तमौ १९॥ 
आत्तसज्जधनुषाविषुस्पूशादक्षयाशगनिषङ्कसङ्भिनो । 
रक्षणाय मम रामलक्ष्मणावग्रतः पथि सदेव गच्छताम्‌ ॥ २० ॥ 


सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा | 
गच्छन्मनोरथोऽस्माकं रामः पातु. सलक्ष्मणः ॥ २१॥ 


रामो ama: शरो रूक्ष्मणानचरो वली | 
काकुत्स्थः पुरुषः पुर्ण कौशल्येयो रघूत्तमः ॥ २२॥ 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः । 
जानकीवल्लभः शीमानप्रमेयपराक्रमः ॥ २३॥ 
इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः अ्रद्धयान्वितः d 
अश्वमेघाधिक पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥ २४॥ 


रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पीतवाससम्‌ । 
स्तुवन्ति नामभिदिव्येर्नं ते संसारिणो नराः ॥ २५॥ 


रासं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सोतार्पात सुन्दरं 

काकुत्स्थं करुणार्णवं गणनिधि विप्रप्रियं घामिकम्‌ d 
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तम्‌ति 

वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिस्‌ ॥ २६॥ 


रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे I 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ २७॥ 


श्रीराम राम रघुनन्दन राम 

श्रीराम राम भरताग्रज राम राम । 
श्रीराम रास रणककंश राम राम 

श्रीराम राम शरणं शव राम राम ॥ २८॥ 


श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि 

शीरामचन्द्रचरणो वचसा गृणामि । 

श्रीरामचन्द्रचरणो शिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचररणो शरणं प्रपद्ये ॥ २९॥ 
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माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 

स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः । 

स्वंस्वं मे रामचन्द्रो दयाल- 

aii जाने नेव जाने न जाने ॥३०॥ 
दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । 
पुरतो मारतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥ ३१॥ 


राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ । 
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥ ३२॥ 


सारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 
रामदूतं शरणं प्रपद्ये ॥ ३३॥ 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मोकिकोकिलम्‌ ॥ ३४॥ 


आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरासं भोरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ ३५॥ 
भर्जने भवबोजानामर्जनं सुखसम्पदाम्‌ । 
तजन यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌ ॥ ३६॥ 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्तै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतर रामस्य दासोऽस्म्यहं 

रामे चित्तलयः सदा wag मे भो राम मामुद्धर ॥ ३७॥ 
राम रामेति रामेति रमे रासे भनोरमे od 
RA तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ ३८॥ 
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(शनिवारके छिप) RATA 
३% 


बह शक्ति हमें दो, दयानिधे ! quer मार्ग पर, डट जावा 
पर-सेवा पर-उपकारमें हम, जग जीवन सफल बना जावे॥ वह शक्ति० 
हम दीन-दुःखो निर्वलों-विकलोंके, सेवक बन संताप हर । 
जो हैं अटके भूले भटके, उनको तारे हम तर जावें ॥ वह शक्ति० 
छल दंभ द्वेष पाखण्ड झूठ, अन्यायसे, निशदिन दूर रहें। 
जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम-सुधा-रस वरसावें॥ वह शक्ति० 
निज आन कान मर्यादाका, प्रभु, ध्यान रहे, अभिमान रहे । 
जिस देश जातिमें जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे ॥ वह शक्ति ० 
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सूचना: आज दूसरा भजन न वोळते हुए भरी हचुमान 
चालीसाका पठन किया जाय | 
ah 


श्रीहनूमते नमः । 
श्री हनुमानचाळीसा 


दोहा 
रु चरण सरोज रज निज मनु म्‌ कुरु सुधारि ॥ 
Mu रघुबर tous! uid दायकु फल चारि॥ 
बुद्धिहीन तनु जानिके, पवन-कुमार d 
बल बुधि बिद्या ag मोहि, हरहु कलेस बिकार ॥ 
दृष्टिपूतं ° न्यसेत्पादं . . पिबेज्जलम ` | 1 
शास्त्रपुतं वदेद्वाक्यं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥९॥ 
adie बराबर निरीक्षण कर पाँव रखने चाहिए, वस्त्रसे छानकर 
जल पीना चाहिए । शास्त्र संमत नियमानुसार वाक्य बोलना चाहिए 
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जय हनुमान ज्ञान गुन सागर 
राम दुत अतुलित बल धामा 
महाबीर बिक्रम बजरंगो 
कंचन वरन विराज सुबेसा 
हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजे 
“संकर सुवन केसरीनंदन 
बिद्यावान गुनी अति चातुर 
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया 
सूक्ष्म रूप धरि सिर्याह दिखावा 

रूप धरि असुर संहारे 
लाय सजीवन लषन जियाये 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई 
सहस बदन तुम्हरो जस गावं 


ते 


तुम उपकार कोन्हा 
H सुग्रीर्वाह कोन्हा 


सम्हारो आप 
भूत पिसाच निकट नहों आवे 


_ भूछ नुच सिखर GE 


चन्दनवक्षके 
Tus 


चौपाई 


Fada ere 


जय कपोस fag लोक उजागर n 
अंजनि-पुत्र॒पवनसुत नामा॥ 
कुमति निवार सुमतिके संगी ॥ 
कानन कुंडल कुंचित केसा ॥ 
काँधे मृज जनेऊ साजे॥ 
तेज प्रताप महा जग बंदन॥ 
राम काज करिबे को आतुर॥ 
राम रूषन सीता मन वसिया॥ 
बिकट रूप धरि लंक जलावा॥ 
रामचद्रके काज संवारे॥ 
रघुबीर हरषि उर suu 
तुम मम प्रिय भरतहि समभाई ॥ 
अस कहि श्रीपति कठ wate ॥ 
नारद सारद सहित अहीसा॥ 
कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते ॥ 
राम मिलाय राज पद तीन्हा॥ C 
लकेस्वर भए सब जग जाना॥ 
लील्यो ताहि मधुर फल जान्‌ ॥ 
जलधि लाँघि गये अचरज नाहीं t 
qu ma put m 
होत न आज्ञा बिन्‌ emu 
तुम रच्छक काहु को sum 
तीनों लोक हाँक तें cu 
महाबीर जब नाम सुनावे ॥ 


शिखर लग शाखा सहे ga न सज 


सतां विभूतयः लय 


भूछमें जहरीले सपं, शिखर पर बन्दर, शाखाओं थर 
a ; ET एवसक हँ Raation USA 
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नासँ रोग हरं सब पोरा 
संकर d हनुमान wu 
सब पर राम तपस्वी राजा 
और मनोरथ जो कोइ लावे 
चारों जुग परताप तुम्हारा 
साधु संतके तुम रखयारे 
अष्ट सिद्धि नौ निधिके दाता 
राम रसायन तुम्हरे पासा 
तुम्हरे भजन रामको पाव 
अंत कारू रघुबर पुर जाई 
और देवता चित्त न धरई 
संकट कटं fat सब पीरा 


जपत निरंतर हनुमत बीरा॥ 
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे ॥ 
तिनके काज सकल तुम साजा ॥ 
सोई अमित जीवन फल पावे ॥ 
& परसिद्ध जगत EC 
असुर निकंदन राम दुलारे॥ 
अस at दीन जानकी माता॥ 
सदा रहो रघुपति के दासा॥ 
जनम जनम के दुख विसरावं ॥ 
जहाँ जन्म हरि-नक्त कहाई॥ 
हनुमंत सेइ सर्व सुख करई॥ 
जो सुमिरं हनुमंत बळबीरा॥ 


जे ज॑ जै हनुमान गोसाई । कृपा क्ष गुरु देवकी नाई॥ 
जो सत बार पाठ कर कोई । छूटहि बंदि महा ga होई। 
जो यह पढ़ें हनुमानचालिसा । होय सिद्धि, साखी गोरीसा॥ 
तुलसीदास सदा हरि चेरा । कोज नाथ हृदय महे डेरा॥ 
दोहा 
पबनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप । 
राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप ॥ 
॥ इति॥ 


. यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, शास्त्रं तस्य करोति किम्‌ । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य, दर्पणः कि करिष्यति ॥११॥। 
बुद्धि-विहीन व्यक्तियोंकी सहायता शास्त्र किस प्रकार कर सकता है ? 
बिना आँख वाले व्यक्तियोंके लिए दर्पणका क्या उपयोग हो सकता है? 
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(रबिवारके लिए) हे दयामय ! 


站 


Cc cá š 


3% 
हे दयामय! आप ही संसारके आधार हो, 
आप ही करतार, हो हम सबके पालनहार al 
जन्मदाता आप ही माता-पिता भगवान हो, 
सर्वं सुखदाता सखा भ्राता हो तन धन प्राण हो। 
आपके उपकारका हम ऋण चुका सकते नहीं, 
बिन कृपाके शान्ति सुखका सार पा सकते नहीं। 
दीजिये वह मति बने हम सद्गुणो संसारमें, 
मन हो मंजुल धर्ममय ओर तन लगे उपकारमें । 
हे ईश ! बहु उपकार तुमने सर्वदा हम पर किये, 
उपहार प्रति उपकारमें क्या दूं तुम्हें इसके लिए । 
है क्या हमारा सृष्टिमे यह सृष्टि सब तुमसे बनी, 
सतत ऋणो हैं हम तुम्हारे तुम हमारे हो घनी । 
लोगशिक्षाके लिए अवतार था जिसने लिया, 
निविकार निरीह होकर नर सदृश कौतुक किया। 
श्री रामनाम Beare जिसका सर्व मंगल धाम है, 
प्रथम उस सर्वेशको अद्धा समेत प्रणाम है। 
हें देव देव ! प्रणाम देव ! प्रणाम लाखों बार हो, 
फिर फिर प्रणाम प्रणाम नाथ ! प्रणाम वारंवार हो। 
3% 


TÉ प्रत्यवेक्षेत, नरश्चरितमात्मनः । 
कि तु से पशुभिस्तुल्यं, कि नु सत्पुरुषेरिति ॥१२॥ 


मनुष्यको प्रतिदिन अपना चरित्र 


TFS, जैसा हे... Coll 


fea जांचना चाहिये, क्या वह पशुतुल्य 
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सुचना: निम्नलिखित धुनोंमेंसे प्रतिदिन एक धुन बोलो जाय d 
सोमवार साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब शिवा। 
हर हर हर हर साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव साम्ब शिवा॥ 
मंगळवार जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा । 
माता जिनको पार्वती पिता महादेवा ॥ 
वुधवार नारायण नारायण, जय गोविद हरे । 
नारायण नारायण, जय गोपाल हरे ॥ 
शुरुबार श्री कुष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव॥ 
शुक्रबार श्री राम, जय राम, जय जय राम । 
श्री राम, जय राम, जय जय राम ॥ 
शनिवार वीर हनुमाना, अतिबरूवाना, 
रामनाम रसिया रे, प्रभुमन बसिया रे, 
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, 
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम । 
रविवार रघुपति राघव राजा राम, पतितपावन सोताराम। 
सीताराम, सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम ॥ 


सूचना : घुनके बाद दोन मिनिटके लिए मौन चारण कर 
अपने इष्ट देच याऊ कार का ध्यान किया जाय ओर अन्तमे- 
जयजयकार 
हे प्रभो! मेरे, हमारे, हम सबके हृदयमें और जोवनमें 
आ शंकर भगवानको जय हो । शरो कृष्णचंद्र भगवानको जय हो 
श्री रामचंद्र प्रभुको जय हो । श्री पवनसुत हनुमानको जय हो 
श्री जगदंबे माताको जय हो । श्री सत्य सनातन धर्मको जय हो 
सब धर्मोकी जय हो । श्री भारत माताको जय हो 
ॐ नमः पारवंतोपतये हर हर महादेव । 
a 


प्रातः प्राथना समाप्त 
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सूचना: रोज थोड़ा समय निकाल कर नियमित समय पर नीचे 
लिखी हुई बातों पर शक्‍य हो तो अनुभवी व्यक्तिसे मार्गदर्शन लें या 
अपनी स्वयं स्फूतिसे करें । 
3% 
प्राणायास 


© 
प्राणायाम और सद्सिचनका समन्वय ; 

१. आधुनिक मनोविज्ञानने अपने वेदकालीन सिद्धांतका समर्थन 
किया है कि सफलताके लिए पुरुपार्थके साथ साथ ध्येयसे सुसंगत 
विचारधारा आवश्यक g | 

२. श्रद्धासे की हुई सिद्धिके झंखनकी विचारधारा ध्येयके समीप ले 
जाती है । 

३. प्राणायाम यह जीवन साधनाकी या योगकी एक महत्त्वकी 
प्रक्रिया है। 

४. प्राणायामको साधनाको संपूर्णतया फलदायी वनानेके लिए 
श्वासाच्छवासकी प्रत्येक क्रियाके साथ ध्येय और 
सद्बिचारधाराका समन्वय कीजिए । 

०0: 

(अ) प्राणायाम करते समय प्रभुस्मरण कीजिए । 

(ब) सूर्यनारायणके दर्शन कीजिए; या सूर्योदयकी दिशामे पद्मासन 

लगाकर अखंड शक्तिका एवं उनके तेजसूका स्मरण कीजिए । 2 
(क) प्राणायाम करते समय परमात्माकी ओर समर्पणकी भावना होना 
आवश्यक है। इस भावनासे ही परमेश्वर प्रसन्न होकर 
उनका प्रसाद दें। i 
(ड) प्राणायाम करते समय हम बया सोचें? ० ७ 
EN अंदर लेते समय मनही मन ओम्‌ का स्मरण करें। 
स यथा शक्ति बाहर रोक कर प्राथना करे । 


HUNE ie pani ores 
CC- . Sa STH LMT फल्स [4 43 Foundation USA 
CORN, ग संचार हो रहा है। 


3 Sire 
a 
= 
३० 


topes 


हे प्रभु, मेरे व्यक्तित्वमें ईश्वरीय दिव्यता आ रही है । 
हे प्रभु, मेरी कार्येशक्तिमें उत्साह, आशा और वीरता प्रविष्ट 
|o gd! : 
हे प्रभु, मुझमें चेतनाका नया दीप प्रकट हो रहा है। _ 
हे प्रभु, मेरी कायं प्रवृत्तिमें सिद्धिका सामर्थ्य सम्मिलित हो रहा है। 
हे प्रभु, . मुझमें सद्विचार, संयम एवं शील ओत प्रोत हो रहे हैं। 
श्वास बाहर निकालते समय : मनही मन ओम्‌ का स्मरण FT । 
श्वास यथाशक्ति बाहर रोक कर प्रार्थना करें। 
हे प्रभु, मेरे हृदयमेंसे अंधकारका तिमिर दूर हो रहा है । 
हे प्रभु, मेरी निर्बेलताएं वाहर निक्षिप्त होती है 1 
हे प्रभु, मेरे व्यक्तित्वकी क्षतियाँ अदृश्य होती जाती है । 
हे प्रभुः मेरी कार्यशक्तिमेंसे प्रमाद और शिथिलता लुप्त हो रहे हैं । 
हे प्रभु, मेरी जीवन कलाकी वेदनाएं शान्त हो जाती हैं। 
हे प्रभु, मेरी कार्यशक्तिमेसे चिता और हताशा दुर निक्षेप हो 
रही हैं। 
हे प्रभु, WANS स्वाथांधता, काम, क्रोध, लोभ, मोह मद, मत्सर 
निमूल होते जा रहे हैं। 
श्वास अंदर लेते समय, बाहर निकालते समय और जब श्वास 
रोका हुआ होता है तब और यदि हमने जैसे उपर कहा है वैसे संपूर्ण 
श्रद्धा और भावनाके साथ यह विचार करेंगें तो वे विचार हमारे 
मनःपट पर क्रमशः अंकित हो जाएंगे । 
ये विचार दैनिक कार्यमे आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करेंगे । 
हमारे दैनिक जीवनमें हम देवीय शक्तिका अलौकिक अनुभव करेंगे । 
हमारा जीवनप्रभात मंगलमय बनेगा । 
हमारी दिनचर्या आरोग्यमय और प्रफुल्लित बनेगी । 
हमारे जीवनमें प्रभुके प्रेमकी अमृतधाराका सिंचन होगा । 
हमें साधनाकी सिद्धिक शिखर पर पहोंचनेका सामथ्यं प्राप्त होगा । 
सूचना: इन क्रियाओंके बाद दो मिनिट ३% का उच्चारण करके 
इष्ट देवका चिन्तन करें या कमसे कम दो माला जाप Wd 
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नित्यकर्मके साथ बोले जाने वाळे emus 


पृथ्वीवंदना | | 
समुद्रवसने देवि पर्वेतस्तनमण्डले। वसस भ्यं पादस्पशं क्षमस्व मे॥ 
समूद्ररूपी वस्त्रवाली, पवंतरूपौ हे विष्णुक पत्नी 


fet) 7 है देवी, मे तुझे नमस्कार करता हूँ । d तुझे अपने 
RR छूता हूँ, मेरे (इस) अपराधको क्षमा कर | 
रुनानस्‌ | 
गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति। 
नमंदे सिंधु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधि gra t : 
(हे आदि semi 1 ) गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नमंदा, सिंधु 
और कावेरी ! आप सभी मेरे स्नान जल में पधारिये । 


आदिदेव ! Sr 
可 * नमस्तुभ्यं प्रसोद मम भास्कर। 
दिवाकर ! नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तु ते ॥ 
है आदिदेव सूर्यनारायण | मैं आपको नमस्कार करता हं! 
अकाश देनेवाले हे भास्कर ! आप प्रसन्न हाँ । हे तेजस्वी दिवाकर 
देव ! में आपको नमस्कार करता gI 


भगवान्‌ सूर्येको नमस्कार हो जो जगतकी एकमात्र आँख, उत्पत्ति, 
स्थिति एवं नाशके कारण, तीन वेद एवं तथा ब्रह्मा, 
विष्णु एवं महेश्वररूप ži द एवं तीन गुणरूप 


साप्टांगनमस्कारः। 
उरसा शिरसा दृष्ट्या मनसा चचसा तथा। 


आठ अंगोंका भमिसे जानुभ्यामेतदष्टाज़ूलक्षणम्‌ es 
& । अष्ट अंग इस YAS स्पर्श हो ऐसे नमस्कारको ‘a कहते 


ee at 
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पंचास्रतसेवनम्‌ | 
पयो दघि घृतं चेव मधु च शर्करायुतस्‌ । 
पञ्चामृतं सदा दत्तं बुद्धिस्वास्थ्यविवर्धनम्‌ ॥ 
दूध, दही, घी, मध एवं साकर; इन पाँचोंको मिलाने पर 
“पंचामृत” बनता है । पंचामृत हमेशा शरीर एवं बुद्धिका स्वाथ्य 
बढ़ानेवाला है। 


पंचगव्यसेवनसू | 
गोमूत्रं गोमयं क्षौरं दधि सपः कुशोत्तरम्‌ t 
सर्वपापविशुद्धचर्थ पःचगव्यं पुनातु मास्‌ ॥ 
गायके मूत्र, गोवर, दूध, दही और घी; इन पाँचोंको मिला कर 
दभंका संयोग दिया जाय तब 'पंचगव्य' होता है जो सब पापोंको दूर 
करनेवाला है अतः मुझे पवित्र wt : 
वसुदेवसुतदेव॑ कसचाणूरमदंनम्‌ । 
देवकोपरसानन्द HO वन्दे जगत्गुरुम्‌ ॥ 
मूकं करोति वाचालं पङगुं लघयते गिरिस्‌ । 
यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 
बसुदेवसुतदेवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्गुरुम्‌ ॥ 


संतोषस्त्रिषु फतंव्यः स्वदारे भोजने धने । 
fag चेव न कतंव्योऽध्ययने जपदानयोः ॥१३॥ 
इन तीन चीजोंमें संतोष रखना चाहिए: अपनी पत्नी, भोजन और 


घन; और इन तीन चीजोंमें संतोष नहीं रखना चाहिए: अध्ययन, जप 
मर दान । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


३३ 


भोजनस्‌ । 
Fv 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सवंकिल्बि्ष: । 
भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
(नित्य पांच) महायज्ञ करनेके बाद प्रसाद रूपसे बचे हुए अन्न (भोजन) 
खाने वाळे सदाचारी मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त होते हैं। परंतु नो 
व्य ल अपने लिये ही भोजन बनाते हैं, वे पापी, पापका ही भोजन 
करते हैं। 
ब्रह्माणं ब्रह्म हविब्रह्मागनो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
. ब्नह्मंव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
अपण करनेको किया ब्रह्म, ATT करनेका पदार्थ ब्रह्म तथा ब्रह्म 
दारा ब्रह्मरूपी अगिनिमें जो आहुति दी जाती है, वह भी ब्रह्म ही है, 
एसी ब्रह्मरूपी कर्म-समाथि द्वारा, वह ब्रह्मको ही प्राप्त होगा | 
यत्करोषि यदश्नासि यज्ञुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 
हे कुन्तीपुत्न अजुंन ! तू जो कुछ करता है, खाता है, यज्ञ करता है, 
दान करता है, तप करता है, वह सब कुछ मुझे अर्पण कर दे । 
अहं वेश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाथितः | 
z प्राणापानसमायुक्‍तः पचाम्यन्न "u 
बश्वान र अग्निका रूप ले कर, प्राणियोके देहमें रहकर प्राण, अपान, 


इत्यादि पाँच वायुओंको नियममें रखकर, प्राणी जो चार प्रकारके अन्न 
खाते हैं, उसको में पचाता हूँ। : 


२ सह नाववतु। सह नो भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै । 


rigi मा विहिषावहै। 
करे यी [की रक्षा करे । हम तोका 
तेजस्वी एकसाथ पुरूषार्थ mi! हमा 
। हम एक-दूसरेका द्वेष न करे। 
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= त्रत 
3% 
आहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, असंग्रह । 
शरीरश्रम, अस्वाद, सर्वद्र भयवर्जन ॥ 
सर्वधर्मसमानत्व, स्वदेशो, स्पर्शसावना | 
आ कादश सेवो जी नञ्रत्वे ब्रत निश्चय ॥ 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रह, शरीरश्रम, अस्वाद, 
अभय, सब धर्मोके प्रति समानता, स्वदेशी और अस्पृश्यता-निवारण, 
इन ग्यारह ब्रतोंका सेवन TAN AT ब्रतके निश्चयस करना चाहिये! 
पानि अस्माकमनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। 
हमारे जो निर्दोप कर्म हो उन्हींका सेवन करो सदोष कर्मोका नहीं । 
3^ 
विपदो नैव विपदः; संपदो नेव संपदः । 
विपद्‌ विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण-स्मृतिः ॥ 
विपत्तियाँ सच्ची विपत्ति नहीं और धन-दौलत सच्ची सम्पत्ति 
नहीं; विष्णुका विस्मरण ही विपत्ति है और नारायणका स्मरण ही 
सम्पत्ति है। 
z शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
घृष्टं घुष्ट पुनरपि पुनश्चंदनं «rei 
छिन्नः छन्नः पुनरपि पुनः स्वादुश्चेवेक्षुदण्डः 1 
तप्तं तप्तं पुनरपि पुनः Heat कान्तवर्ण 
न प्राणान्ते प्रकृतिविकृतिर्जायते हयुत्तमानाम्‌ ॥१४॥ 
चंदनको बारबार घर्षण करने पर उसको सुगंधमे वृद्धि होती है, ईख 
(गन्ना) के टुकड़ें-टुकड़ें करनेस उसका स्वाद बढ़ ही जाता है। स्वर्णको 
तपानेसे उसकी चमकमें वृद्धि होती है। अस्तु, जो उत्तम प्रकृतिके व्यक्ति 
होते हैं उनके स्वभावमें मृत्युके आने पर भी कोई विकार नहीं होता है। 
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सूचना : प्रत्येक रविवारको हिन्दी भाषान्तरका पठन किया जाय । 
विद्याळयाँके a लिप. प्रार्थना 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाण्रमर्दनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं कृष्णं बन्दे जगत्गुरुम्‌ ॥ 

वसुदेवजी के पुन्न, राजा कंस और चाणूर मल्लको मारने वाले. 
माता देवकीजीको परम आनन्द देने वाले और जगतके गरु ऐसे श्रीकृष्ण 
भगवानको मै नमस्कार करता हूँ । 

मूक करोति वाचालं qei लंघयते गिरिम | 
यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ॥ 

जिसकी कुपासे मूक (गूंगे) बोलने लगते हैं, Sas पवंत लांघ सकते 
हैं, ऐसे परमानंदस्वरूप माधवको, मैं वन्दन करता g! 

य ब्रह्मा-वरुणन्द्र-रद्र-मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै- 
वेदेः सांग पद-क्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः । 
घ्यानावस्थित-तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै: नम: ॥ 

SEIT, वरुण, इन्द्र, रुद्र ओर भरुत्‌ दिव्यःस्तोत्रोसे जिसकी स्तुति 
करते हैं, सामवेदका गान करनेवाले मुनि अंग, पद, क्रम और उपनिषद्के 
साथ वेदमंत्रोसे जिसकी स्तुति करते हैं, योगीजन समाधि लगाकर 
परमात्मामें छीन मन द्वारा जिसके दर्शन करते हैं तथा देवता और देत्य 
जिसकी महिमाका पार नहीं पाते, उस परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ 

ॐ ईशावास्यमिदं ad यत्‌ कि च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीया मा qe: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 

इस जगतर्मे जो कुछ भी जीवन है, वह सव ईश्वरका बसाया हआ gi 
इसलिए ईश्वरके नामसे त्याग करके तू यथाप्राप्त भोग ता कर। 

किसीके धनको लालसा न कर 


l महाकाय! सुर्य-कोटि-सम-प्रभ ! । 
फर मे देव ! शुभ-कार्यष 


सवदा ॥ 
TALE 3कान्ति 101 USA 
eG ROS HUNE ETA कर्मोमे मुझे निविष्न करो। | 


| 


की जज कक डक) 


३५ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनोवती धोनामवित्र्यवतु । 
ah चोदयित्री सुनृतानां चेतन्ती सुमतीनां यज्ञं दघे सरस्वती ॥ 
जो, शक्ति प्रदान कर हमें शक्तिशाली बनाती है, हमारे विचारोंकी 
पुष्टि करती है, वेद-ऋचाओंकी प्रेरणा देती है, सुमतिको जागृत करती 
है, और यज्ञको धारण करदी है, ऐसी देवी सरस्वती हमारा रक्षण HE d 
तेजोऽसि तेजो मयि धेहि, वीर्यर्मास वोर्य मयि ate 
बलमसि बले मयि Afg, सहोऽसि सहो मयि घेहि। 
प्रभो ! आप तेजरूप हैं, मुझमें तेज भरें। आप वीर्यवान हैं आप मुझमें 
(आन्तर धेर्थादि शक्ति) वीर्य भरें आप वल हैं मुझमें बल Wit 
आप सहन शक्ति हैं मुझमें अखूट सहनशक्ति भरें । 
प्रत्यहं पर्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः। 
किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं fig तुल्यं भहात्मभिः। : 
मनुष्य रोज रोज आत्म निरीक्षण करें कि मुझ में पशुसरीखा दुगुण 
कितना है और महात्मा सरीखा क्या गुण है। | 
हर्षस्यानसहत्राणि शोकस्यानशतानि T 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ dem 
मनुष्यके जीवनमें हर्षके हजारों स्थान और que es स्थान 
रोज रोज आते हैं। मूढ मनुष्य पर उसकी असर होती है; परंतु पण्डित 
समजदार व्यक्तिको उसका स्पर्श नहीं होता, मतलब कि बुद्धिमान हर्ष 
और शोकमें गविष्ठ या दीन नहीं होता | 
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां 
संजीवयत्यखिल-शक्ति-धरः स्वधाम्ना 
अन्यांश्च हस्त-चरण-भवण-त्वगादीन्‌ 
प्राणान्‌ नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ 
हे सबंशक्तिमान ! जो तू मेरे हृदयमें प्रवेश करके अपने तेजसे 
भेरी सोई हुई वाणीको जगाता है; मेरे हाय, पैर, कान, त्वचा ies 
दुसरी इन्द्रियोंको और प्राणोंकों सजीवन करता है; ऐसे है भगव. | 
cc- 8B ऽतमस्क्रारऽ कलवाः, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 
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3 सह्‌ नाववतु सह नो भुनक्तु सहवोयं करवावहे 
i रवावहै । 
तेजस्बिनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ pi 
ET ( Tr) हम दोनोंकी रक्षा mi, हम दोनोंका उपयोग 
XP ह्म il गुरु-शिष्य एकसाथ पुरूषार्थ करे । हमारी विद्या 
हो | हम एक-दूसरेसे द्वेष न कर । 
Wasa सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया:। 
सव भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
pue सभा लाग सुखी हों, सभी दुःखव्याधिसे मुक्त रहें । सभो लोग 
भाप्त कर, किसी भी मनुष्यको दुःख न gti 


ॐ असतो मा सद्गमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय i 
iis मृत्योर्माऽमृतं गमय ॥ 
प्र i : 5 
1 तुम मुझ असत्यस सत्यकी तरफ छे चलो, अंधकारसे 


` 


तरफ के चलो, और मृत्युस अमरत्वकी तरफ ले चलो । 
युवा स्यात्‌ साधु युवाध्यायक: आशिष्ठोव्रढिष्ठो ; 
oo पृथिवी सर्वा चित्तस्य पुर्णा स्यात्‌ ॥ बलिष्ठ: । 
1 चाहिये fe az साधचरित 
आशावान, दृढनिश्चयी & चरित, बहुत अभ्यासी, 
यह सारी ae ee बने । एसे नौजवानके लिए 
3 पुर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ 
rr ॥ " 
pie होता है ) (गं है। यह (विश्व) पूर्ण है। पूर्णमेंसे quier 
हुआ है।) qw AA से पूर्ण लेकर इस पूर्ण सृष्टिका निर्माण 
णे लेनेके पश्चात्‌ भी पूर्ण ही शेष रहता है । 
ॐ शान्तिः । शान्ति: । शान्ति: n 
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सुचना : इन सतरह भजनोंमें से प्रत्येक रविवारको १ भजन गाया जाय। 
माता पिताकी महत्ता 
3^ 
भूलो भले बीजु ad, मा वापने भूलशो नहि- 
अगणित छे उपकार एना, ए विसरशो नहि 
पत्थर quar पृथ्वी तणां, त्यारे दीठुं तम ASS, 
अ पुनित जननां काळजां, पत्थर बनो छूंदशों नहि- 
काढी मुखेयी कोळिया, म्होमां दई मोटा कर्या, 
अमृत तणा देनार सामे, Sx उगळशो नहि. 
लाखो लडाव्यां लाड तमने कोड सो पुरा कर्या 
अं RSA पुरनारना, कोडने भूलशो नहि. 
लाखो कमाता हो भले, माबाप जेना ना ठर्या, 
ओ लाख नहि पणराखछे, ओ मानवं भूलशो नहि 
संतानथी सेवा चहो संतान छो सेवा करी 
जेवुं करो तेवं भरो ए भावना भुलशो नहि. 
भीने सुई पोते अने सुके सुवडाव्या आपने, 
ओ अमोमय आंखने भूलोने भोंजवशो नहि 
पुष्पो बिछाव्यां प्रेमथी जेणेतमारा राह पर, 
अ राहबरना राह परे, कंटक कदी बनशो नहि: 
धन खरचतां मळशे वधु, मातापिता मळशे नहि. 
पल पल पुनित एचरणनो चाहना भूलशो नहि. 
उ 
जे का रंजळे गांजले 
५ 3% 
जे का रंजले गांजले, त्यांसि m जो आपुले । 
तोचि साधु ओळखावा, देव तेचि जाणावा ॥ 
Wate नवनीत, aa सज्जनांचे चित्त | 
ज्यासि आपंगिता नाहो, त्यासि धरी जो हृदयी ॥ 
दया करणे जे पुत्रासो, तेचि जाबा चा आणि दासी । 
तुका म्हणे सांगों किती, तोचि भगवंताची सूति । 
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प्रेमछ ज्योति 


३% 
प्रेमळ ज्योति तारो दाखवी मुज जीवन-पन्थ उजाळ. झु० 
दूर पड्यो निज धामथी हुं ने घेरे घन अंधार, 
मार्ग सूझे नव घोर रजनीमां, निज शिशुने संभाळ, 
मारो जोवन-पन्य उजाळ. १ 
डगमगतो पग राख तु स्थिर मुज, दूर नजर छो न जाय, 
हूर मार्ग जोवा लोभ छगीर न, एक wei बस थाय, 
मारे एक डगलूं बस थाय. २ 
आज लगी रह्यो गर्वमां हु ने मागी मदद न रूगार, 
आप-बढे मार्ग जोईने चालवा हाम धरी मूढ बाळ, 
हवे मागु तुज आधार, ३ 
भभकभर्या तेजथी हुं लोभायो, ने भय छतां qut गर्व, 
eat वर्षोने लोप स्मरणथी स्खलन थयां जे सव, 
मारे आज थकी नवुं पर्व, ४ 
तारा प्रभावे निभाव्यो भने प्रभु आज लगी प्रेमभेर, 
निश्चे सने ते स्थिर पगलेथो चलवी पहोंचाडशे घेर, 
ad दाखवी प्रेमळ ज्योतिनी सेर. ५ 
TFT कळणभरेली, ने गिरिवर केरी कराड, 
धसमसता जळ केरा प्रवाहो, सर्व बटावी कृपाळ, 
; मने पहोंचाडशे निज द्वार ६ 
रजनी जशे न प्रभात ऊजछशे, ने स्मित करशे प्रेमाळ, 
वदन मनोहर मारे हृदय वस्या चिरकाळ, 
जे में खोया हता क्षण वार. ७ 
3% 
महारासो शिवे, कोपे | 
; ब्राह्मण तो । 
तया प्रायश्चित्त कांहीं, देहत्याग करितां = l 
नातळे चांडाळ, त्याचा अंतरों विटाळ i 
apat चित्तं, तुका हे तो त्या याती है 53 Foundation USA 
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सतसृष्टि 

| dh 
| सतसुष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। 

हें आद्यगुरु शंकर पिता . . . नटराज, 

गंभीर नाद मुदंगना धंबके उरे ब्रह्मांडना 

| ध्वनि नित्य नृत्य प्रचंडना . . .नटराज, 
| शिर ज्ञान गंगा चंद्रमा दुग त्लोजं ज्योति ललाटमां 
| विष नागमाला कंठमां . - -चटराज. 
| तुज शक्ति वामांगे स्यिता gt चंडिका अपराजिता 

सहु वेद गाये संहिता «० . नटराज. 

उक 


वर्षन्ता आवो 


3% 

जीवन जब सुकाई जाय करुणा वर्षन्ता आवो ! 

माधुरी भात्र छुपाई जाय गोत सुधा झरन्ता आवो! 

कर्मनां ज्यारे काळा वादळ गरजी गगडी ढांके सहु HS 

हृदय-आंगणे, हे नीरव-नाथ प्रशान्त पगळे आवो ! 

मोटु मन ज्यारे नानु थई खूणे भराये ताळ दई 
| ताढु तोडी, हे उदार नाय ! वाजन्ता गाजन्ता आवो ! 
| काम क्रोधनां आकरां तुफान आंघळा करी भुलाव भान, 
| हे सदा जागन्त ! पाप घुवन्त ! वोजळी चमकन्ता आवो 


v] 
उत्सवे व्यसने चव दुभिक्षे राष्ट्रविप्लवे । 
राजद्वारे स्मशाने च यः तिष्ठति स बांधवः al : 


| उत्सवमें एवं आपत्तिमें, दुष्कालमें, 1 
। और स्मशानमें जो (सहभागी बनकर) खडा रहता है, वही (सच्चा). 
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सविता पावक 
3% 

हरि 59 तत्सत्‌, श्री नारायण तु, पुरुषोत्तम गुरु तु, 
सिद्ध वुद्ध तुं स्कंद विनायक, सबिता पावक तुं, 

WAT तु, यहव शक्ति तुं इशु पिता प्रभु तुं, 
स्र विष्णु तुं रामकृष्ण तुं रहीम ताओ d 

वासुदेव गौ विश्वरुप तु, चिदानंद हरि तु, 
अद्वितीय तुं अकाल, निर्भय, आत्मलिंग शिव तु, 

हरि तत्सत्‌, श्री नारायण तूं, पुरुषोत्तम गुरु तु, 
वुद्ध तु, स्कंद विनायक, सविता पावक तुं. 


कक 
विकसित करो 
(राग भैरवी-ताल दादरा या राग आसावरी-तरुत एक ताल) 
ळक 
नन्तर मम विकसित करो, अन्तरतर हे ! 
निमंल करो, उज्ज्वल करो, सुन्दर करो हे -अन्तर. | 
जाप्रत करो, उद्यत करो, निर्भय करो हे, | 
मगल करो, निरलस निःसंशय करो हे -अन्तर. | 
युक्त करो हे सबार संगे, मुक्त करो हे बंध, | 
सचार करो सकल कर्मे शान्त तोमार छंद -अन्तर. | 
TOU चित्त Prefer करो हे, | 
नदित करो, नंदित करो, नंदित करो हे -अन्तर, | 
Se EMEN 
Se शमा दमो, शोचमिखियनियह। | 


सत्यमक्रोधो, दशकं धर्मलक्षणम्‌ ॥१६॥ 
इश वाते धर्मेलक्षण हुँ; घृति, क्षमा, इन्द्रियोंका जय, चोरी न 
MUN y Mss eng, / विवेकपुर्ण gfe” SRO win el 


४२ | 


3% 
| हे जगजननो! हे जगदंबा! सात भवानी, शरणे Si 
आद्य शक्ति मा आदि भवानी, अरजी असारो उरमां धरजे हें जग. 
होय भले दुःख भेर सरिखुं, मा ! रंज एनो मने थावा न देजे, 
पण रज सरिखुं दुःख जोई बीजानुं, रोचाने वे आंसु देजे हें जग. 
आत्मा कोईनो आनंद पामे, तो भले संतापी ले मुज आतमने, 
आनंद एनो अखंड रहेजो, कंटक दे मने पुष्पो एने हें जग. 
कोईना drei निशान बनीने, दिल मारूं दोंधावा aq, 
चा सही SS छतां घा कछ ना कोईने, घायल थई पड़ी रहेवा देजे हे जग. 
धूप बनु हुं सुगंध तुं Sa, राख बनोने ऊडी जावा देजे, 
बढुं भले पण वाळुं न कोईने, जोवन AY सुगंधित करजे हे जग. 
अमूत मळे के ना मळे मुजने, आशिष अमृतमयी d Gs 
Ht semi पोउं जाणी, पचादवानी शक्ति देजे हे जग. 
देजे तुं भक्ति देजे तुं शक्ति आ दुनियानां दुःख सहेवानो 
“ शान्तिदुलंभ ” तारा शरणे, मा! मने तुं di sa हे जग. 


| 
| नम्रता-सेवा 
| 
| 
| 


a 
शरणागति 


( राग : कल्याण ताल: कहेरवा ) 
डक 

शरणसें आये हे हम तुम्हारी, दया करो हे दयाळ भगवन, 
बनावो बीगडी, दशा हमारी, दया करो, हे दयालु भगवन्‌-शरणमें आये 
ना हममे वल है, ना EAT शक्ति, ना हममें साधन, ना हममें पनी 
तुम्हारे दरके हे हुम भिखारी, दया करो, हे दयाल भगवन्‌-शरणमें आये 
तुम स्वामी, ew है सेवक, तुम पिता S हम [4 बालक, 
तुम हो ठाकुर, हस पुजारी, दया करो, हे दयालु भगवन्‌-शरणमें आये 
प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारेमें ज्ञान सक्ति, 
तभी कहाओगे, सर्वधारी, दया करो, हे दयालु भगवन्‌-शरणमें आये 
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Ya 


प्रेम सुदित मनसे | 
३% 


प्रेम मुदित मनसे कहो, राम, राम, राम, 

शीराम, राम, राम, श्रीराम, राम, राम, श्रीराम, राम, राम, 
श्रीराम, राम, राम 

पाप कटे दुःख मिटे, केत राम नाम, 

भव समुद्र सुखद नाव, एक राम नाम, -- प्रेम मुदित 
परम शांति सुख निधान, दिव्य राम नाम, 

निराधारको आधार, एक राम नाम — प्रेम मुदित 
परम गोप्य, परम इष्ड, संत्र राम नाम, 

संत हृदय सदा बसत, एक राम नाम —— प्रेम मुदित 
महादेव सतत जपत, दिव्य राम नाम, 

काशी सरत मुक्त करत, कहत राम नाम -- प्रेम मुदित 
सात, पिता, बधु, सखा, सब ही राम नाम, 

भक्त जनन जीवन धन ही, एक राम नाम — प्रेम मुदित 
रमो राम राम राम, ग्रहो राम राम, 

'रदो राम, राम, राम, जीयो राम, राम -- प्रेम मुदित 


गुणयो भरेला, गुणीजन देखी, Bd भारं नृत्य R करे 


द्व्यि भावना, हैये सौ मानव 
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| 
| अपूर्व अवसर 
| (ढाळ-ओधवजीनो संदेशो) 
3% 
| अपुर्व असवर एवो क्यारे आवशे, क्यारे wis बाह्यांतर निग्रंय जो ? 
| सवं संबंधन्‌ं बंधन तीक्षण छेदीने, विचरीश कव i पंयजो ? 
| सर्वे भावथी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहि, देह पण किचित्‌ मूर्छा नव जोय जो. 
| दर्शन-मोह व्यतीत यई ऊपज्यो बोध जो, देह भिन्न केवळ चेतम्यतुं ज्ञान जो; 
| तेयो प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकोए, «d ud शुद्ध exem] ध्यान जो. 
आत्म-सिथिरता त्रण संक्षिप्त योगनी मुख्यपणे तो वते देह पयंत जो; 
| घोर परिषह के उपसर्ग भये करी आवी शके नहि ते स्थिरतानो अंत जो. 
संयमना हेतुथी योग-प्रवर्तना, स्वरूपलके जिन-आज्ञा आधीन जो; 
| तेपणक्षण क्षण घटती जाती स्थितिमां अते याये निज स्वरूपमा लीन जो. 
| पंच विषयमा राग-द्वेष-विरहितता, पंच प्रमादे न मळे मननो क्षोभ जो; 
| द्रव्य, क्षेत्र ने काम भाव प्रतिबंध वण विचरवुं उदयाधीन पण वीतलोभ जो. 
| 
। 
| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


मोह स्वयंभू-रमण समुद्र तरी करी,स्थिति त्यां ज्यां क्षीण-मोह-गुण-स्थान जो 
अंत समय त्यां स्वरूप वीत-राग थई, प्रगटावुंनिज ` 
acti चार कर्म ad जहां, बळी सोंदरोवत्‌ वत Sl e 

देहायुष आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष पुर्ण E 
एक परमाणु-मात्र नो मळे न स्पर्शता, पूर्ण कलंक-रहित अडोल स्वरुप जो; 


सादि अनंत अनंत समाधि मुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत Ae 
जे पद श्रो ada dis ज्ञानमा, ही शक्या नहि पण ते श्री भगवान जा? 
CC स्वरुपने' अन्य बाणी हे ती अनुभवशरोधर साळ sa Fo cs 
vy 


SEE 


AC 


p 


एह परम-पद-आप्तिनुं कयूं ध्यान मे, गजा वगरनो हाल मनोरथ रूप जो; 
तोपण निश्चय राजचन्द्र मनने रह्यो, प्रभु-आज्ञाए थाशुं ते ज स्वरूप जो. 
जॅ 


l धरम सनातन 
धरम सनातनक झलझा, 3% 

सद्गुणी uid रखझा शान्ति, छडझा जीव पणेजी शन्ति 

सच्चा थीझा अंई विशुद्ध वेदान्त, बेके तारे ने पंढ तरझा . . घरम० 


0७ ५ 


ऋषि मुनिएंझे शरणमें vier, सच्ची गाल दुनियाके चॉझा 
सख डख mt से साझा, ई कम अंई ज्ञानि नरझा . . धरम० 
आधीन कडे म रोझा मनझा, अभिमान छडझा तनधनझा 
वासी थीझा वंजी aad, शील मारगके अनुसरझा . . धरम० 


पकडिझा अने पोय म हटा, गुण गाईएं नटवरझा . . धरम ० 
ऋषी प्रभाकर चे ई जयारथ, सवारथ छडे कझा परमारथ 
गोता ने महाभारत, ई वचन ae लखमीवरझा . . धरम० 


3% 
दुरिजन संग 
3% 
दुरिजन संग कडे म कझा, अई दुरिजन संग कडे म कझा 
qami क तया न विचारे, det दोष नंढा नत न्यारे 
पंढ A d ys ठारे, एडा मुरख धुनियामें झझा. . दुरिजन० 
semi थई नत पत से पाजी 


राझो 
सव उन्मत्त ई महा मजाजो, अवगुण गाईयें ब्राह्मणा. . दुरिजन० 
गुलामेंके SUME असवारी, NP ह. तैसे दुत PUT झमझा. ,बुरिजन० 
ने साई TTY, कोठे वेधा हुन संसार मंझाथी 
ऋषि सरे संभार, तडं अनी ah योंधी रे सला. gione 
Bub चे ई भंधा, कम सचा सख डॉघल dur 
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पापाची वासना 
(राग केदार - ताल केरवा या धुमाळो) 
3% 


पापाची वासना नको दावूं डोळा, 
त्याहुनी अंधळा बराच मी । 
निदेचे श्रवण नको माझे कानों, 
वधिर करोनि ठेवो देवा । 


अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखा, 
त्याजहूनि मुका बराच मी । 


नको मज welt परस्त्रीसंगति, 
जनांतूनि मातो उठतां भलो । 


तुका म्हणे मज अवधघ्याचा कंटाळा, 
तूं एक गोपाळा आवडसी ॥ i 

a | 

LEAD, KINDLY LIGHT | 


3% 
Lead, kindly Light, amid the encircling gloom 
night i Lead Thou me on: 

The t is dark and I am far from home, 
Lead Thou me on. $ 
Keep Thou my feet, I do not ask to see | 
The distant scene; one step enough for me. | 
I was not ever thus, nor prayed that Thou i 
I Shouldst lead me on; i 
loved to choose and seo my path; but now | 


The nigh t is gone; ig 
And with th angel faces X 
Wai fe pom fioe ME toa awhile, | 
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हृदय हरि नाम बसे 
(राग : मांड, ate: कहेरवा) 


जिनके हृदय हरि नाम बसे, 
तिन औरका नाम लिया न लिया 


जिनके धारे पर गंग व्हे 
तिन कूपका नीर पिया न पिया - 


जिन काम किया परमारथका, 
तिन हाथसे दान दिया न दिया - 


जिन काम किया परमारथका, 
तिन हायसे दान दिया न दिया - 


जिनके घर एक सपुत भयो, 
तिन लाख कपुत भया न भया- 


जिन मात पिताकी सेवा करी 
तिन तिरय बरत किया न किया - 


तुलसोदास विचारी कहे 
कपटीको मीत किया न किया- 


x em गतयो Sort t 
| न ददाति, न तस्य तृतोया गतिर्भवति ॥१७॥ 
घनकी तीन गतियां होती ईं-दान, और नाश । जो व्यक्ति 
न तो देता है ओर न उसका उपभोग करता है उसके धनको. तीसरी 
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३% श्रीपरमात्मने नमः । 
श्रीविष्णु हर्त्रनामस्तोत्रम्‌ | 


विमच्यते नमस्तस्मं विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
नमः समस्तभतानामादिभताय WWW | 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवं ॥ 
वशम्पायन उवाच 
श्रत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सवश: । 
युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यमावत Uu 
युधिष्ठिर उवाच 
किमेकं देवतं लोके कि वाप्येक परायणम्‌ | 
स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा: FAT ॥ २॥ 
को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः | 
कि जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ३॥ 
भीष्स उवाच 
जगत्प्रभुं देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस्त्रेण पुरुषः सततोत्यितः ॥ ४॥ 
तमेव चाचंयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ | 
ध्यायन्स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥५॥ 
अनादिनिधनं विष्णं सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सवंदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६५ 
ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीतिवर्घनम्‌ | 
लोकनायं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्‌ ॥७॥ 


यस्य स्मरणमात्ण जन्मससारवन्धनात्‌ I 
| 
| 
| 
| 
| से सवंघर्माणां 


१४२. 


धर्मोशधिकतमो प 
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परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः । 
परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्‌ ॥ ९॥ 
| पवित्राणां wad यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 

देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १०॥ 
| यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
| यस्मिश्च set यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 
| तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
| विष्णोर्नामसहर्रै मे ogy पापभयापमहम्‌ ॥ १२॥ 
| यानिनामानिगोणानिविख्यातानिमहात्मनः । 
i ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ १३॥ 
| a दिश्वं विष्णुर्वषटकारो भूतभव्यभवत्रभुः 
| भूतकुद्‌ भूतभुद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ १४॥ 
| 


पुतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः । 
Seq: पुरषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ १५॥ 
योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्‍्वरः । 
नारसिहवपुः श्रीमान्केशवः पुरुषोत्तसः ॥ १६॥ 
. स्वः शर्वः शिवः स्याणुर्भूतादिनिधिरस्यथः | 
सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥ १७॥ 
स्ववम्भः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः । 
अनादिनिधनो घाता विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८॥ 
MAA gA: पद्नाभोऽमरप्रभुः | 
विश्यकर्मा मनुस्त्वव्टा स्थविष्ठः स्यविरो AT: ॥१९॥ 
AMAT: शाश्वतः कृष्णो रो हिताक्षः प्रतर्दनः 
अभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गल परम्‌ ॥२०॥ 
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठ: प्रजापतिः । 
हिरभ्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ॥ २१॥ 
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ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रम: d 


अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः इतिरात्मवान्‌ 
सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः 
अहः संबत्सरो व्याल: Want सर्वद्शनः 
अजः सर्वेश्वरः fuz: सिद्धिः सर्वादिरच्युतः 
वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः 
वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मासम्मितः समः 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मावृषाकृतिः 
Gt बहुशिरा बश्चुविश्वयोनिः qaa: 
अमृतः शाश्‍वतस्याणुवरारोहो महातपाः 
सर्वगः सर्वविद्भानुविष्वक्सेनो जनार्दनः 
चेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः 


लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः । 


चतुरात्मा SMES 


स्राजिष्ण्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः । 


अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः FAS: 
उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूजितः 
अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः 
et बैद्य: सदायोगी वोरहा माधवो मधुः 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः 
महाबुद्धिमंहावीयो महाशक्तिमहादयुतिः 
अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा सह 
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां ce : 
अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो MAAC 


मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णा भुजगोत्तमः । 


हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः 


५१ 


॥२२॥ 


॥२३॥ 


- 


॥२४ ७ 
॥ 
॥२५॥ 
॥ 
॥२६॥ 
i 
॥२७॥ 
॥२८॥ 
॥२९॥ 
1 
॥ ३२०७ 
1 
wart 
\ 
॥ ३२ 0 
l 
॥३३॥ 


neu 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA t 


E * 


- ne nt M—À 9 RPS SUI de 
——————— ~= 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


i 
t 


TE सर्वदृक्‌ सिहः संधाता संधिमान स्थिरः । 
SANT: शास्ता विश्षुतात्मा सुरारिहा ॥ ३५॥ 
गुरुगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः | 
निमिषोऽनिमिषः erdt वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६॥ 
अग्रणीर्ग्रामणीः आीमान्न्यायो नेता समीरणः । 
सहत्तमूर्धा विश्वात्मा सहस्नाक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ३७॥ 
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवतः सम्प्रमर्दनः ॥ 
अहसंवतंको वह्लिरनिलो धरणीधरः ॥ ३८॥ 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधग्विश्वभग्विभ: 
सत्कर्ता सत्कृतः साधुजंहनुर्नारायणो नरः ॥ ३९॥ 
असंख्येयोऽप्रमेयात्माविशिष्टःशिष्टक्कच्छचिः । 
सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्विसाधनः ॥ You 
बुषाही वृषभो विष्णुवषपर्वा वषोदरः | 
वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ 
सुभुजो दुर्धरो वाग्मो सहेन्द्रो वसुदो 
नकरूपो शिपिविष्टः प्रकाशनः ॥ ४२॥ 
ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
ऋद्धः स्पष्टाक्षरों मन्तश्चन्दांशुर्भास्करद्यत: ॥ ४३॥ 
अमृतांशूभ्दवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः | 
औषधं = ता ॥ ४४ ॥ 
भूतभव्यभवज्ञायः पवनः पावनोऽनलः | 
कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभः ॥ ४५॥ 


अदुश्योऽव्यक्तरूपश्च ॥ ४६ ॥ 
इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृष: । 
ऋधहा क्रोधकृत्‌ कर्ता ॥४७॥ 


५२ 


अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः d 
अपांनिधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ ४८॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः । 
वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरदरः ॥ ४९॥ 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शोरिजंनेश्वरः । 


e 


अनुकूलः शतावर्तः uut पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥ 
पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगभः शरीरभृत्‌ । 
mA वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ॥ ५१ ॥ 
अतुल: शरभो भीमः समयज्ञो हविहेरिः । 
सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिञ्जयः ॥ ५२॥ 
विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः | 
सहीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥ ५३॥ 
उभ्दवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । 
करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ॥५४॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो श्रुवः । 
aig: परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ५५॥ 
रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽ्नयः d : 
वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो घर्मो धर्मविदुत्तमः ॥ ५६ 
वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः TT! 
(हिरण्यगर्भः शब्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥ ५० N 
ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः | 
उग्रः संवत्सरो दक्षो fuere विश्वदक्षिणः ॥ ५5 ॥ 


: स्थाणः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ । 
Frere पावर, ea महाधनः ॥५९॥ 


स्यविष्ठो$भर्धमंयूपो e महामखः 1 
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यज्ञ इज्यो महेज्यश्च ऋतुः सत्रं सतां गतिः । 
सर्वदर्शो विमुक्तात्मा सवंज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 
Sed: सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्‌ । 
मनोहरो जितक्कोशो वीरबाहुविदारणः ॥ ६२॥ 
स्वापनः स्ववशो व्यापी नेकात्मा नैककर्मकृत्‌ । 
बत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः ॥ ६३॥ 
धमंगुब्धमंकुद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 
अविज्ञाता सहत्रांशुविधाता कृतलक्षणः ॥ ६४॥ 
गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः | 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभुद्‌ गुरुः ॥ ६५॥ 
उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
शरीरभूतभुद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥ ६६॥ 
सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः । 
विनयो जयः सत्यसंधो दाशाहंः सात्वतां पति: ॥ ६७॥ 
जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः d 
अस्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६७॥ 
अजो ARTE: स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः d 
आनन्दो नन्दनो नस्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ॥ ६८॥ 
mele: कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः d 
त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्शरङ्गः कृतान्तकृत्‌ ॥ ६९॥ 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी 
गुह्यो गभोरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः ॥ ७१॥ 
वेधाः स्वाङ्गोऽजितःक्षणो दृढःसंकबंणोऽच्युतः 
वरुणो वारुणो वृक्ष: पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२॥ 
भगवान्भगहानन्दी वनमालो हल्ायुधः । 
आदित्यो ज्योतिरादित्यःसहिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
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सुधन्वा खण्डपरशुर्दारणो द्रविणभ्रदः । 
विविस्पुक्सर्वद्ृम्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥७४॥ 
विसामा सामगःसाम निर्वाणं भेबजं भिषक्‌ 
संन्पासक्कच्छमःशान्तो निष्ठाशान्तिपरायगम्‌ QUUM UU 
MAR: शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः । 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ७६॥ 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमङ्कच्छिवः 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७॥ 
श्रीदःश्वीशःश्वी निवासःश्रीनिधिःभ्रीविभावनः 
श्रीधरःश्वीकरःश्ेयःश्रीमाँल्लोकतयाश्रयः ॥७८॥ 
स्वक्षःस्व ङ्कः शतानन्दो नन्दि्योंतिर्गेणेश्वरः । 
विजितात्माविधेयात्मा सत्कोतिश्छिन्नसंशयः ॥ ७९॥ 
उदीर्णः सर्वतश्चकुरनीशः शाश्वतस्थिरः । 
भूशयो भूषणो भूर्तिवशोकःशोकनाशनः ॥ ८° ॥ 
अचिष्मार्नाचतः कुम्भो दिशुद्धात्माविशोधनः | 
अनिरुद्धोऽप्रतिरयः प्रद्यम्नोऽमितविक्रमः ॥ ८१ ॥ 
कालनेमिनिहा वीरः शोरिः शूरजनेश्वरः | 
बिलोकात्मा न्िलोकेराः केशवः केशिहा हरिः ॥८२॥ 
कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः । 
अनिदेश्यवबुनि-गुर्वीरोध्नग्तो धनंजयः ॥८३॥ 
WE arpat ब्रह्म मह्यविवर्धनः | 
बहा विद लाल ant त्रह्मज्ञों ब्राह्मणप्रिय ॥८४॥ 
महाक्रमो महाक! महातेजा महोरगः | 
भहाकतुर्महायच्वा महायझो महाहविः N CaN 
स्तव्यः स्तद प्रय: स्तोत्रं स्तुतिःस्वोता TAT: | i : 
पूर्ण: पुरयिता पुण्यः पुण्यकीतिरनामथः ॥ ८६ | 
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मनोजवस्तीर्थकरो बसुरेता वसुप्रदः 
i . वसुप्रदो . वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ॥ ८७॥ 
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः । 
श्रसेनो ages: सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८॥ 
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः । 
दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽयापराजितः ॥ ८९॥ 
विश्वमूर्तिसहामूतिर्दीप्तमू्तिरमूतिमान्‌ 
अनेकमूतिरव्यक्तः शतमूतिः शताननः ॥ ९०॥ 
एको नैकः सवः कः कि यत्तत्पदमनुत्ततम्‌ | 
लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ९१॥ 
सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो बराङ्कश्चम्दनाङ्गदी । 
वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः ॥ ९२॥ 
अमानी मानदो मान्यो छोकस्वामौत्रिलोकधुक्‌ 
सुमेधा मेधजो घन्यः सत्पमेधा धराधरः ॥ ९३॥ 
तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशस्त्रमृतां वरः । 
ग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्डुङ्गो गदाग्रजः ॥ ९४॥ 
चतुमू तित्रतुर्बाहुचतुव्यूहश्वतुर्गतिः । 
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुवंदविदेकपात्‌ ॥९५॥ 
समावर्तो$निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः । 
Few दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥९६॥ 
शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः । 
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः ॥ ९७॥ 
उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः | 
अर्को वाजसनः TET जयन्तः सर्वविज्जयी ॥ ९८॥ 
सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेशवरः d 
महाहदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः ॥ ९९॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


३ प्‌ु 


sss muses aeons es ee ENN Se nm eS 
à 一 = 一 一 -~ 一 一 -一 一 
ee 


| 

| कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः । 

| अमृतांशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ॥ १००। 
सुलभः wee सिद्धः शत्रुजिच्छतुतापनः । 

| न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्यश्चाण्रान्ध्रनिषूदनः ॥१०१॥ 

| सहस्राचः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः । 

| अमूतिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः  ॥ १०२॥ 

| अणु्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभुन्निगुंणो महान्‌ । 

| अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॥ १०३॥ 

| भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः । 
आश्रमः श्रमण: क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥ १०४॥ 
धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः |. 
अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमोऽ्यमः ॥ १०५ ॥ 

सत्त्ववान्सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः 

| 

| 

| 

| 


- 


अभिप्राय: faig: प्रियक्ृत्मीतिवर्धनः ॥ १०६॥ | 
विहायसगतिर्ज्योतिः  सुरुचिहुंतभुग्विभुः । | 
रविविरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ॥ १०७॥ | 
अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नेकजोऽग्रजः । | 
अनिविण्ण: सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः ॥ १०८ | 
सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः । 

स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्तिभुक्खस्तिदक्षिणः ॥१०९॥ 
अरोद्रः कुण्डली चक्री दिक्रम्यूजितशासनः d 

शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः ॥११०॥ 
अक्रः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः । 

विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यवणकीर्तेनः ॥ १११ ॥ 


दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्नताशनः । 
ty m सन्तो ह पर्यवस्थितः ॥ ११२ ॥ 
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अनन्तरूपोऽनन्तश्षीजितमन्युर्भयापहः 
चतुरश्रो गभीरात्मानिदिशो व्यादिशो दिशः 
अनादिभूभुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिराङ्गदः 
जननो जनजन्मादिर्भोमोभीमपराक्रमः 
आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः 
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः 
प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभुत्प्राणजीवनः 
तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः 
भूर्भुवःस्वस्तर्स्तारः सविता प्रपितामहः 
यज्ञपतिर्यज्वा यञ्चाङ्गो यज्ञवाहनः 
यञ्ञभृद्चज्ञकृद्यज्ञी यज्ञमुग्यज्ञसाधनः 
यज्ञान्तक्नचज्ञगुह्ममन्नमन्नाद एव च 
आत्मयोनिः स्वयंजातो वेखानः सामगायनः 
देवकोनन्दनः स्रष्टा क्षितोशः पापनाशनः 


शद्धभुन्ननदकी चक्रो शाङ्गंधन्वा गदाधरः 
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सवंप्रहरणायुधः 


॥ सवंप्रहरणायुध ॐ नम इति ॥ 


|| 
WAIT Uu 
1 
॥ ११४ u 
1 
॥ ११५॥ 
|| 
॥११६॥ 
। 
॥ ११७॥ 
1 
॥ ११८ ॥ 
l 
u ११५९ U 


1 
॥१२०॥ 


hn "AR 


विद्या नाम नरस्य रूपमधिक, प्रच्छन्नगुप्तं धनं 


विद्या भोगकरी, यशःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः। 


विद्या बन्धुजनो विदेशगमने, विद्या परा देवता 


विद्या राजसु पुजिता, न तु eni, विद्याविहीनः पशुः ॥१८॥ 
विद्या मनुष्यका विशिष्ट रूप और गुप्त धन है । वह भोग, यंश 
और सुखको उत्पादक है, उत्तम गुरु और विदेशमें मनुष्यका बन्धु है । 


विद्या उत्तम देवता है। राजपुरुष 
नहीं। वास्तवमे विद्याके बिना मनुष्य 


पुरुष विद्याका सम्मान करते हैं, धनका 


पशके समान है। 
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श्रीहरिः। 
अथ श्रीनारायणकवचम्‌ | 


राजोवाच 
यया गुप्तः AEA: सवाहान्‌ 3 \ 
Aefa विनिजित्य लिलोक्या बुभुजे श्रियम्‌ ॥१॥ 
भगवंस्तन्ममाख्याहि वरम नारायणात्मकम्‌ । 
यथाऽऽततायिनः शदून्‌ येन गुप्तो$जयन्मृधे ॥२॥ 
श्रीशुक उवाच 
वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते i 
नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाः AT ॥३॥ 
विश्वरूप उवाच 
धौताइ पघ्िपाणिराचम्य सपवित्र उदङमुखः | 
कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः q: usu 
नारायणमयं वर्म s भय आणते । 
पादयोर्जानुनोरू्वोरुदरे हृद्ययोरसि ॥५॥ 
मुखे शिरस्यानुपूर्व्यादोकारादीनि वित्यसेत्‌ | 
z& नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा ॥६॥ 
करन्यासं ततः कुर्याद्‌ द्वादशाक्षरविद्यया ह Sit 
प्रणवादियकारान्तमङगुल्यङगुष्ठपवं छु e 
न्यसेद्धुदय ate विकारमनु मू T | 
षकार तु श्रुवोमंध्ये णकार शिखया दिशेत्‌ ॥ ८॥ 


वेकारं नेत्योर्युञ्ज्यान्कार J i 
सकारसस्त्रमुदिश्य aaia aa: u$ 
Peu UE hae 
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आत्मानं परमं ध्यायेद्‌ ध्येयं षटशक्तिभिर्यतम 
विद्यातेजस्तपोमूतिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥ ११॥ 


३% हरिविदध्यान्मम सवंरक्षां 

न्यस्ताडप्रिपदाः पतगेन्द्रपृष्ठे । 
दरारिचर्मासिगदेषुचाप- 

पाशान्‌ दधानोऽष्टगृणोऽष्टबाहुः ॥ १२॥ 
जलेषु मां रक्षतु मत्स्यम्‌ति- 

यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ । 
स्थलेषु मायावट्वामनोऽव्यात्‌ 

त्रिविक्रमः खेऽवतु विश्वरूपः ॥ १३॥ 


दुगष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभ्‌ 

पायान्नुसिहोऽसुरयूथपारिः | 
विमुञ्चतो यस्य महाइहासं 

विनेबुरन्यपतंश्च गर्भाः ॥ १४॥ 

रक्षत्वसौ माध्वनि यज्ञकल्पः 

स्वदंष्ट्योन्नीतधरो RẸ: d 
रामोऽद्रिक्‌टेष्वय विप्रवासे 

सलक्ष्मणोऽव्याद्‌ भरताग्रजोऽस्मान ॥ १५। 


मामुग्रधर्मादखिलात्‌ प्रभादा- 
न्नारायणः पातु नरश्च हासात । 
योगनाथः 


पायाद्गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्‌ ॥ १६॥ 
सनत्कुमारोऽवतु कामदेवा- 

v डयशोर्षा मां पथि देवहेलनात्‌ 1 
: पुरुषाचनान्तरात्‌ 
कूर्मो हरिमा निरयादशेषात्‌ ॥ १७॥ 
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धन्वन्तरिर्भगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ 

इन्द्राद्‌ भयादृषभो निर्जितात्मा d 
यज्ञश्च लोकादवताञ्जनान्ताद्‌ 

बलो गणात्‌ ऋधवशादहीन्द्रः ॥ १८॥ 


हेपायनो भगवानप्रबोधाद्‌ 
बुद्धस्तु पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ । 
कल्किः कलेः कालमलात्‌ प्रपातु 
धर्मावनायोरुकृतावतारः ॥१९॥ 


मां केशवो गदया प्रातरव्यात्‌ 

गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः । 
नारायणः प्राण्ह उदात्तशक्ति- 

मध्यंदिने विष्णुररीन्रपाणिः ॥ २०॥ 
देवोऽपराह्वे मधुहोग्रधन्वा 

सायं त्रिधामावतु माधवो माम्‌ । 
दोषे हृषीकेश उतार्धरात्रे 

निशोथ एकोऽवतु पद्मनाभः ॥ २१ ॥ 


ञोवत्सधामापररात्र ईशः ह 
प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनादनः । 


दामो दरोऽव्यादनुसंध्यं प्रभाते 
विश्वेश्वरो भगवान्‌ कालमूतिः ॥ २२॥ 
चक्रे युगान्तानलतिग्मनेमि 


न SR समन्ताद्‌ भगवत्मयुक्तम्‌ | 
gafa दंदरध्यरिसेन्यमाश, 
कक्ष यथा वातसखो हुताशः uU 


hi rr 
— 


laps eiue - S यजितप्रियासि! | 
कृष्माण्डवेनायकयक्षरक्षी- ; 
भतग्रहांश्‍चर्णय चूर्णयारीन्‌ ॥ २४॥ | 
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त्वं यातुधानप्रमथप्रेतमातु- 

पिशाचविप्रग्रहधोरदृष्टीन्‌ | 
Ra विद्रावय क्कृष्णपुरितो 

भोमस्वनो$रेहू दयानि कम्पयन्‌ ॥ २५ dd 
त्वं तिग्मधारासिवरारिसेन्य- 

सोशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि । 
चक्षुषि चर्मञ्छतचन्त्र छादय 

द्विषामघोनां हर पापचक्षुणास्‌ ॥ २६॥ 
यन्नो भयं ग्रहेभ्योऽम्‌त्‌ केतुभ्योनृभ्य एव च । 
सरीसुपेभ्यो दंष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योंऽहोभ्य एव वा ॥ २७॥ 
सर्वाण्येतानि भगवन्नामर्पास्त्रकीर्तनात्‌ । 
प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रेयः प्रतीपकाः ॥ २८॥ 
गरुडो भगवान्‌ स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः । ` 
रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥ २९॥ 
सर्वापद्भ्यो हृरेर्नामरूपयानायुधानि नः । 
बुद्धीन्दियमनःप्राणान्‌ पान्तु पार्षदभूषणाः ॥ ३०॥ 
यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्च यत्‌ । 
सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः ॥ ३१॥ 
यथेकात्म्यानुभावानां विकल्परहितः स्वयम्‌ । 
भूषणायुधकिङ्गाख्या धत्ते शक्तीः स्वमायया ॥ ३२॥ 


m 1 
पाउ सवः meus: सदा सर्वत्र सवंग: ॥ ३३॥ 


विदिक्षु (reser: समन्ता- 
क दन्तबंहिभंगवान्‌ नारासहः । 
i स्वनेन 
स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥ ३४॥ 


j मधवश्िदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकम 
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एतद्‌ धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षषा । 
पदा वा संस्पृशेत्‌ सद्यः साध्वसात्‌ स विम॒च्यते ॥ ३६॥ 
न कुतश्चिद्‌ भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ । 
राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिचित्‌ ॥ ३७॥ 
इमां विद्यां पुरा कञ्चित्‌ कौशिके धारयन्‌ विजः d 
योगधारणया स्दाङ्गं जहौ स मर्धन्वनि ॥ ३८॥ 
तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा । 
ययौ चित्ररथ : स्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः ॥ ३९॥ 
गगनान्न्यपतत्‌ सद्यः सविमानो ह्यवाक्शिराः । 
a वालखिल्यवचनादस्यीन्यादाय विस्मितः od 
प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्तात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ ॥ ४०॥ 


श्रीशुक उवाच 
य इदं श्रणयात काले यो धारयति चादृतः | 
तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते संतो भयात्‌ ॥ ४१॥ 


एतां विद्यामधिगतो विष्वरूपाच्छतक्रतुः | 
त्रैलोक्यलक्ष्मी बुभुजे विनिजित्य मृधेऽसुरान्‌ ॥ RU 


इति नारायणकवचं सम्पूणम्‌ । 


अज्ञानतिमिरान्धस्य, ज्ञानांजनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलितं येन, ACA श्रीगुरवे नमः ॥१९॥ 
अज्ञानरूपी अंधकारसे अंधे बने व्यक्तिकी आंखें ज्ञान रूपी अंजनसे 
भछाका द्वारा जिस गुरुने खोल दी है, ऐसे गुरुको नमस्कार हो 


अहिसा सत्यमक्रोध, आनृशंस्यं दमस्तथा । 
आजंवं चैव राजेन्द्र | निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥२०॥ re 
cd हिसा, सत्य, क्रोध न करना, इन्द्रियोंको वश में रखता 
; राजेन्द्र ! ये ही धमंलक्षण है 
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सूचना : प्रत्येक मासके अन्तिम दिन को गाया जाय। 


राष्ट्रगीत 


(राग कोरस-ताल घुमाली) 

3% 
जनगणमन-अधिनायक जय हे भारत-भाग्यविधाता। 
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंग । 
विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल-जलधितरंग । 


तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिष मागे । 
गाहे तव जय-गाथा । 


जनगण-मंगल्दायक जय हे भारत-भाग्यविधाता ! 
जय हे ! जय हे ! जय हे ! जय जय जय जय हे! 


FRE तब आह्वान प्रचारित, शनि तव उदार वाणी i 
हिन्दु बोद्ध सोख जैन पारसिक, मुसलमान ख्मिस्तानी । 
पूरब पश्चिम आसे, तव सिहासन पासे । 

SARR हय गाथा | 
जनगण-ऐक्यविधायक जय हे भारत-भाग्यविधाता ! 
जय हे ! जय हे ! जय हे ! जय जय जय जय हे! 


पतन-अभ्युदय-बंधुर पंथा युग-युग-घावित यात्री । 

हे चिरसारथि ! तव रथचके मुखरित पथ दिनरात्री 

दारुण विप्लव माझे, तव शंखध्वनि बाजे । 
संकट-वुःख-ताता । 

जनगण-पथपरिचायक जय हे भारत-भाग्यविधाता । 

जय हे ! जय हे! जय हे ! जय जय जय जय हे! 
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उद्देश्य | 

श्री गिरिवनवासी प्रगति मण्डल, जैसे कि उसका नाम सूचित करता है, 
गिरिओ पर और वनोंमें रहनेवाले हमारे देशवंधुओंकी प्रगतिके उद्देश्य- 
से स्थापित किया गया है। हमारे इन बंधुभगिनियोंक्री आजतक उपेक्षा 
होती रही है। वे जीवनकी प्राथमिक आवश्यकताओं, शिक्षण, स्वास्थ्य- 
लाभ और आधुनिक सुविधाओसि वञ्चित रहे हैं। "इतना ही नहीं उनके 
अज्ञानसे वे सामाजिक, आथिक, घामिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक 
दृष्टिसे भी पिछड़े हुए हँ । हमारे भारत देशकी इस उपेक्षित जनताका 
उत्कर्ष करनेके लिए मण्डलने विविध गतिविधियोंका आयोजन किया है। 

उनमेंसे कई निम्न प्रकार हैं: ९ 

(१) निःशुल्क छात्रावासवाली पाठशालाओंमें परंपरागत तथा 
व्यावसायिक दोनों प्रकारकी शिक्षा दी जायेगी। पाठधक्रममें 
कृषि, बागवानी, दुग्ध उत्पादन, मशीनोंकी जानकारी और 
दस्तकारी सम्मिलित हैं । ये पाठशालाएँ ऐसे केंद्रोका कायें 
भी करेंगी जहाँ मंडलके कायाँको आगे बढ़ानेके लिए सामाजिक 
कार्यकर्ताओंको प्रशिक्षण मिलेगा 1 

(२) भारतका अच्छा नागरिक बननेके लिए गिरिवनवासीमें चरित्र 
निर्माण तथा देश भक्तिके संस्कार डाले जायंगे। . 

(३) प्रत्येक केंद्रमे औषधालय तया दवाइयोंकी सुविधासे पूर्ण एक 
अस्पताल खोलना मंडलका एक प्रमूख कार्य होगा, जिसमें 
आँखक़ो हर बोमारोके लिए आवश्यकतानुसार शल्य- 
चिकित्साका भो प्रबंध हो, साथ ही रोगियोंके वहाँ कुछ दिन 

रहकर अन्य दर्दोका इलाज करवानेका भी प्रवंघ हो । 

(४) चुने हुए गिरिवनवासी Sait समय-समय पर दृष्टि-दान यज्ञ 

कये जायेंगे । इस रोगके निंदानके लिए यज्ञस्यलीमे हर 
संभव प्रयास किया जायेगा । sae 

(५) दवाई तथा जाँच आदिके सब ST eem एवं चिकित्सको, | 
i कृत चिकित्सावाहन गिरिवनवासी wait, Eu Ee 
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आरती 


जो चाहे फल पावे, दुःख विनसे मनका (प्रभु) 
सुख संपति घर आवे (२) कष्ट मिटे तनका....% 
मात पिता तुम मेरे, शरण ग्रहुं किसकी (प्रभु) 
तुम बिन ओर न git (२) आश करे जिसकी....3% 
तुम पुरन परमात्मा, तुम अंतरयामी (प्रभु) 
परब्रह्म परमेश्वर, (२) तुम सबके स्वामा....5% 
तुम करुणाके सागर, तुम पालन कर्ता (प्रभु) 
में सेवक तुम स्वामी (२) कृपा करो भर्ता... 25 
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति (प्रभ) 
- किस विध fired दयामय (२) तुमको में graft... 
दोनबंघु दुःबहर्ता, तुम रक्षक मेरे (प्रभु) 
करुणा हस्त बढाओ (२) द्वार खडा तेरे....3% 
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा (प्रभु) . 
` श्रद्धा भक्ति बढाओ (२) सन्तनकी सेवा....३* 
ॐ 
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